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सेखकीय 


हु तो उनकी हौ दैन दै--नोवत पुरस्कार पानेके वादये शब्द माट्रेसाके 
कठ तै उच्चरित हए भे । वह्‌ दिन या बुधवार, 17 अवतूवर्‌, 1979 1 णाम चट्‌ 
वजकर चलीस मिनट पर नार्वे से टेलिप्रिटरसे दौ पक्तियोका एकं समाचार 
भाया नोल कमेटी के अध्यन अध्यापक जान सानानस ने सेवा,प्रम तथा कर्णा 
कौ श्रतिपूति मां रेरेमाको 1979 का नोन शाति पुरस्कार देने कौ धोपणाको 
है । मगर जिनके लिए्‌ यह्‌ धोपणा को गयी थो, वह्‌ उम प्रमय मध्य कलकत्ता 
मौलालौ के पाम जोदे-गिरञेके द्रूसरी मोर 54 ए, आचा जगदीश वसु रोष के 
भवन मे दीनदुखियो की चितामे सीने थी। यह उन्दीके द्वारा स्यापित 
"मिशनेरीज भोफ ैरिटीर" का कार्यालय है। हीमे वह निरतरहर्टै 
अभिनदनौ का जवाव देन मे व्यस्त यी । 

केलकत्ता मे सधसे पहते नोवल पुरस्कार रवीद्धरनाव ठाङ्कुर की मिता। 
1913 मे। भेरा निर द्युका दो पते चरणरज के नीचे, मेरे सारे महदमार गपो 
द्वो दो आतो के भशर मे --'गीताजलि' का यह निवेदन मां टेरेसा के जीवने ते 
भीजडकरएकहो गया है । एक साहित्यमे, काव्यम! दूमरामेवामे, ममता मे। 
परम केरूणामय कौ भावेना मे इन दीनो मे कितना वपूवं साम्य है! रबीन्नाय 
के पाद 1930 मे नोवलधुरस्कार मिला सी°वीन रमण को, रसायनमे। 
व्नानिकं रमण का गौधस्यत भी फतकत्ता रहा । अन्तम सृद्रूर भमरीकामे रह्‌ 
करभी एकओौर व्यक्तिने भारतका गौरव वबढाया। वरै ड्दिर हरगोविद 
गुरना । शरीर-विज्ञान क लिए सुरान को यह्‌ सम्मान मिना जन्मने भारतीय 
इस वैज्ञानिक ने वादमे अमरीकौ नागरिकता ग्रहण कौ । मौर 1979 म रसापन- 
शास्म का पुरस्कार परि दाते पाङिस्तान के अदु सलाम जन्म भौ भारतेमें 
ही हभ । लम्बी भ्रतीक्ना के वाद, अलबानिवा मे पलो, भारतीय नागरिक कलङ्त्ता 
षी मांटेरेसा फो आज विश्वजननी का सम्मान मितादै। नोल परम्कारकौ 
कीमत टै एक लास नघ्वे हृडार अमरीकौ दयत्तर। भारत्रीय भदामे भगण 


सोलह चास रूपये । 


नोवल पुरस्कार मिलेगा, यह्‌ मेने पहले कभी भी नहीं सोचा था । 1976 के 
अन्तमं माँ टेरेसा के कमंजीवन कोलेकरमेरी लिखी हुई किताच वेंगलामे प्रका- 
शित हुईं । कलक्रतता के आनन्द पत्लिशसं प्राद्वेट लिमिटेड ने इस पुस्तक को 
प्रकाित्त केर अनमिनत पाठकों के समक्षमा टेरेसाके क्रियाकलापं के विभिन्न 
पक्षो को उजागर किया । इसके चिए व्यवित्तगततौरपर्यै उनलोगोंके प्रति 
कृतस ह । | 

दससे पटले 1975 में देण' पत्रिकामें ्माटेरेसा तथा उनके प्यार के पात्र 
पाच्राओंकेवारेमें लेखकका एक निवंध प्रकाशित हुभा था। निवंध प्रकाशित 
होने के वाद देण' के संपादक सागरमयघोपके पासं एकाधिक पत्र अये! लेस 
पट्कर पत्र-तेखकौ में से वहतो को ही परिपू तृप्ति नहीं मिली । परिपूर्णं न सही, 
उस तृष्णा को कु मिटाने के उदेष्यसे ही यह विनघ्र प्रयासहै। मगरमांटेरेसा 
कभी भी नहीं चाहती कि उनकी जीवनी लिखी जाये । वल्कि इसे वह्‌ नापसन्द 
करती हं । माँ के अपने शब्दों मे--“इट इज ए काल फ़रंम हिमिदटु वकं अमंगस्टद 
पुथरेस्ट आफ द पूथर ।” जन्मसे विदेशी मगरप्रेममें, कमं म भारतीय एक 
महान महिला दरिद्र, पीडित मानवके लिएक्याकर रही, सिफ़ं दया-दाक्षिण्य 
देकर ही नहीं, किस तरह प्यारसे दुखी हृदय की घोर हताणा भौर निस्संगता को 
उन्होने तोडना चाहा है, उसका ही कुछ विवरण इस ग्रंथ में दिया गया है] 

हिन्दी मे "माँ टेरेसा' प्रकाशित करने के लिए कलकत्ता के आनन्द वालार 
प्रकाशन के हिन्दी साप्ताहिक "रविवार' क योग्य संपादक सुरेन््रप्रताप सहका 
आमारी हूं 1 सुरेन्रप्रताप के फलस्वष्प ही दिल्ली कौ अत्यंत प्रेष्ठ हिन्दी प्रकाशन 
संस्था राधाक्रृप्ण प्रकाशन ने “मां टेरेसा! का हिन्दी रूपान्तर कराया । इसके लिए 
मै उनका आभारी हं 

लेखन के मामले मे च्यकितिगत साक्षत्कार तथा मिलने-जुलने के अलावा 
डेममरयेड उयेगेर तया मलकम मगारिज की कितायों के कुछ हिस्सो से भी लेखक 
ने मददलीदहै। अंग्रेजीमे प्रकारित्तहोनेिपरभी, मांँटेरेसाके वारे, भारतीय 
भापामे प्रकाशित यह्‌ दूसरा ग्र॑यह। हिन्दी में पहुल ग्रंथ! लेखनके मामननेमें 
सव्यसाची सन्तोपकरुमार घोपने पांडुलिपिपर नजर दौडाकरदही क्षणभरमें 
नामकरण कर्‌ दिया । कतज्ञता-नापन करके उनका ऋण चुकता करने कौ धृष्टता 
मुस्से नहीं हौगी } † 


-- सुदेव रायचीधुरी 


एक 


मौलालीके मोढसे पाकं सकैतकी ओर द्रामके तीन-चार स्टोप पर नोह 
गिरजाघरके सामने वाले षटपाय प्रर लोभर सकुलर रोड, यानी आजकल वेः 
आचामं जगदीश वमु रोड प्रर थोड़ा भागे जानि पर मासमानी रप का नारमञ्तिा 
मकानहै। इरके ऊपर मरातामरेरो की खडी प्रफद समरमर प्र प्ति राह चते 
वालो की च्ट्टि प्रीष तेती है। श्ात-अज्नात सवके स्वागतके लिएुही मानो 
शल्याणमयी माँ' वहां सडीहो। हिरका कपट ोडा हटा, कपाल षदसेजरा 
उठा टमा है । चेहरे पर मूसकानदहै। 

बडी सट्क से मिलती हुई एक छोटी-मी गली है । गलौ मे पूते ही दाहिनी 
भौर एक दरवा है। बाहर भासमान पर वादलषछपि है । तीररे षहर्से ही 
णाम-सौ लग रही थी। थोडी दैर पहले हौ एक बौष्ठारपडवचुकीयी) वृक्षो 
पत्ती पर बोष्टारो की छाप स्पष्ट है । भारपाष के मकान भी भीगे भीगे है। दामो 
ओरवमोंको याढबाज के प्षिवो इम मचे मे अन्नादा रहता है। षी पटपटाते 
हौ एक युवती वाहूर तिकत आयौ । अढारह-उन्नीस वरम की युवती धी । यह्‌ 
मीते करिनिरेको सफेद साडो मौर पूरौ आस्तीन का व्लाउय पहने हए यी । कं 
तक माटी होते हृए भौ ग्तेमे कदोका क्रोशा निधान देसे पहन रमाया 
मचरो मे भषेश्य पड़ । नीचे की मचचिलमे एक कमरेमे वंटाकृर युवती सन्यासिमी 
बोली, “आप मदर की तलाशमे भायि है? मदरतो सभी निता िगु-मवनमे 
गरी । वह वहूत द्रर नही, पास हौ है । दात माकंट के सामने 1" 

माँनेमुडिततीनसे चारवजेकं वीच यनिकोकहाथा। दादर के दरवाजे 
परभप्र्नी मे लि्ठा हज चा--मदर टेरेमा। नामके पत्त श्न'हीतोनजरमे 
पडा । 'ाउर' तो कदथा। रेसाहोनेषर भौवेनहौयो। मन दछरावेहो ग्रया। 
तोक्यामां मुलषते मुलाकात न करेगी ? नौटवुक सोनकर पता वद^मे एकः बार 
फिर प्रिलाया। हौ, ठक ही तो है--मि्नरीज आं धैरिटीच" 94-९्‌, 
लोअर सर्कुलर रोड, फलकता-16 1 पहली मडल परं ईमा मपह की तस्वीर 
कीओर वुठदेरतकदेवतारहा) आँगन म वोनदिविया के पत्तो तै उम धमय 
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भी वृँद-वृंद यरसातके पानी पड़ने की हलकी-ठलकी मावाज कानो मै पड्रही धी । 
वादलो के ओवेरे मे क्या कष, यह्‌ सोच न पानेपरभोदरुर्षी छोडकर उट खड़ा 
हआ । तभी एक मौर भगिनी, सिस्टर च्लेयर, भागी-भागी मयीं । पहल अक्तूबर 
की सुवह्‌ वदावाजार में सत्यनारायण पाकं कै सामने श्वेताम्बर जैन-मंदिर मेँ 
उपासना के समय उनसे परिचय हुमाथा। माके साय मेरे इस सान्लात्कारकी 
वात सिस्टर क्लेयर जानती थीं वे वोली, “निराशन दों) पासरही शिशु-भवन 
है! वहां चे जाड्ये । तीन-चार मिनट का रास्ता है) वहीं भेट होगी । वच्चो 
की पुकारपरघ्यानन देकर क्यारमवठी रह्‌ सकती ह?" 

कहीं एेसान होकिवहाँभी्ेटन हो, इसीलिए उसी दम उठ गया । जिस 
दरवाजे से आया था उसी से निर्मला शिशु-मवच मया । इटाली मर्कट की उलटी 
तरफ़ लोभर सर्कुलर रोड परही यह्‌ भवनदहै) सीदियां चद्कर ऊपर पटुवते 
ही एक नाचती हुई किशोरी को देवा । उसे घेरे हए छोटी लेडकियां वटी थीं । 
यह्‌, मानो, कमरे मे शिणु-मेला हो । विलकुल सामने की करपी परर्वंटी महिला मदर 
टेरेसा थीं । वन्य चन में सुंदर, शिशु करोड़ मे" साहित्यिक संजीव चष्टरोपाध्याय 
का वह्‌ वर्णन सहसा आंखो के अगि तैर गया। दो वच्चोंको गोदमेंलियेमां 
दूलार करने में व्यस्त थीं । चारपांच वरस की एक लड़की के कोमल मह पर 
प्यार लेते-लेते माँ ने पास की कुर्मी पर मुद्ध वैठने के लिए इशारा किया) 

म कुर्सी खींचकर वैठ णया। मन मेंनतोकोईडरया, न कोर संशय) 
लोरेटो की उस संन्यासिनी कौ वात अक्षरशः सचथी। मदरटेरेसाकेसंेधमें 
सवते चिस्मग्रजनक वात है उनका साघारणत्व । मोर इसी गुण ने उन्हें असाधारण 
वना दिया है । उनके नामके पीये कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है । सदन, सरल 
मौर वहुत-सी स्वरयो कौ तरह्‌ ही उनका जीवन आडंवररहित है । 

वे शुद्ध वेगला भें बोलीं, “पता दै, इस लड़की को सड़क पर से उटाकर लायी 
हं । उस समय यह नवजात शिशु थी \ ओर अव इसके मा~वाप कटने के लिए दर 
शिशु-भवन कौ सिस्टर हँ 1 प्यार पाकर विचियां मेरी गोद छोडना नहीं चाहती 1" 
मह्‌ के पासमूंहले जाकर ममां बोलीं, "तुम्हारा ्जाधिया कहां है? अरे बेरी, लोग 
व्या कर्हुगे ?" 

पता नदीं वच्ची समङ्लीयानही, पर माकी वातपर वयच्चीकेवेहूरे पर 
हसी फूट पड़ी । वात कोई न निकली 1 कलि फेम का चमा आंखों से उतारकर 
केत्त मे रखते हुए योती, “भेरी अणिमा वेदी वात्त नहीं कर सकती । जन्म से ही 

ह मकर!" सारी सिस्ट्यकौ तरट्‌ मां का पहनावा भी नीले किनारे की सफेद 
साड़ी यी वदन पर्‌ सफ़ेद पूरी वांहो के व्लाउल मे जगह-जगह पर रिक्त स्थानों 
पर कर्-कटिंका काम साफया। केके वरावर कस्त का चिदु यत्नपूरवेक 
समाया हज वा} हायोमे जंपकरनेकीमालायी) वयम्न रयप्रठमे अधिक होने 
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परभी युवरको-सी मडदरूत गौर समये थी। चमी षर भूर्या पडनेमै श्या, 
उनके बेहरे कौ मुमङ्ाने मेँ मनन्त शकि है, भनुप्रेरणा ऋ सीत है। नौरवसेवा 
की प्रतीक इम महान महिता ने पचाम वपं इत कलकत्ता गहर मे विता दिपै ह 
पैतृक मकान मत्वानियाम हे पर धी मदरटेरेमाकाभन्म एष्िफिटिक सागर 
के पार यूमोस्लाविया के स्कपने हरमे दभा घा । सन उन्दीस मौ दस मे सरत्ताम 
अगस्तको + साति वर्धकी उप्रमे पितराकोखोनैके वाद दैरेतापांकेषास ही 
पती । उनकी दौ बहनें मौर एक भाई ये । मां भोर बहनें गुर वृकी । रह गपा है 
एक भाई 1 वह भाजक्न रोम॑भिहै) 


दो 


मागर कौ विगानता कतिना यनुप्रायित करती है, यह्‌ वो नही पवा, पर स्कूली 
छटाप्राहौने के समपसे्ी उनकी ध्यान-धारणा दश्वरमुखी हो गवी । अन्तरे 
अन्त.स्यन मे कर विचिघ्र-पा अनुभव करती थी । दिनरात जते कोई उम्ह बताता 
रहता य।। उस पुकारमे न कोई मशय था मोरन या कौं अगुभ हणित। किन्तु, 
उस धकार का मूल स्वर अभय का था प्रयम विष्वयुद्ध का मू्रपति वल्करानदैर्णो 
भेहोचुक्ाथा। टेरेषा उस्र समय मदर देरेसा नहो हई थौ । मौर-तो-भोर, 
सन्यासी जवन कय प्रयपर नामि मेरी टेरेसा भी उम समयन तियाया) छीरेमे 
अरत्वानिथा की लडकी अगनेत भोक्ना वोजावित्तया प्ररवतीं जोन में सौर्टीप 
दीकषाकी प्रतिप्रति मदरटेरेमाहो गयी । केया प्रथम विश्वयुद्धकौ प्रनित्रिपाने 
चार वपंे िनु-सनपरभो बिसी प्रकारका प्रभाव दालाया? इतिदातके 
अन्येषकः इका निर्म करेगे । किन्तु गोपक मौर शोपितके सदाकेददकोकेद 
केर समस्ते यूरोप मै तेया विश्व में उसका नगाडा वज. उढा भौर तमाम सोगौ की 
तरह निए्चय हौ उम युद्ध कौ लहर ने टेरेसा के माता-पिता के जीवन मरं मौ भोदो- 
सन षदा कर दिया था इतरे ठीक कीन बरस वाद--विश्वयुद्ध समप्ठहोनेभ 
उस समय भी पूरा एक चरस वाङ या--टेरेमाने पिता को घो दिया । उम समप 
उनकी खावु मात्र सात बरस पी । गुद से उत्यन्न्‌ स्थिति वे पितृषियोग--एक साध 
ही इन दो मप्रत्याश्िठ पटना ने ष्याधिगुटेरेखाके मन को मादोतितनस्पि 

गा? 
९ आयर्लदके लोरेटो संप्रदाय के मठकौ संन्याधिनिर्मोके प्रभावने उन 
सन्यासी जीवन की मोर सीचा। सोयकर माश्ववं होता कि टेरेमाकेजन्मके 
माच तैसालीस यर्म पदते 1867 मे इय मायरलंड के दायरन अदेश के छोदे-म 
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शहूर ईनगेनन मे भगिनी निवेदिता ने जन्म लिया था) उनका पहले कानाम 
मार्गरे एलिकावेथ नोम्त था । उनके पितामह थे रेवररेड जाँन नौन्ल--वे एकं 
गिरजे के याजक--पादरी--ये ! वीसवीं सदी के मारंभमेंटेरेसा का जन्म हुभा 
था, मौर भगिनी निवेदिता का जन्म उन्नीसवीं सदी के अंतिम धागमें हुमा था। 
वय की पृथकता रहने पर भी विचारधारामें येदो विदेशिनी एक ही सूत्रम 
वेधी हँ नीरव, अनलस कमं मे प्रतिदिन, प्रतिमूहुतं इनका मात्म-समर्पण है त्रत 
के लिए प्राण-विसर्जन कर देना ही जीवन का मादशं है, सिद्धि प्राप्त करना नहीं । 
यही तो था निवेदिता काव्रत। धमक प्रेमके साथ स्वदेण-प्रेम था उनके चरित्र 
की मधूरता ) यीशु को समर्पण कर मां टेरेसा का जीवन भी विलकरुल वैसाहीदै। 
निवेदिता की तरह मांटेरेसाकाी कर्म-जीवन शिक्षिकाके रूपमेही हुमा) 
मैने इसी वीच मां से पूषा, “माज क्या कोई उत्सव का दिन है? 
"ठीक समने । जिनके नाम के मनुकर 7 पर मेरानामहै उन्हीं संत टेरेसा 
का माज जन्मदिन है) 
, चारसौ वरस पहले इतिहास के संत टेरेसाने भी अढारह्‌वरसकीउप्रमें 
सव-कुछ त्याग कर कठिन संन्यासी-जीवन चुना था। उस समय के कारमेल मठ 
की सहधर्मिणी लोगों के व्यवहार सेवे संतुष्टन हौ सकं । संतालीपसत वरसकी 
उत्रमे स्थानीय पादरियोंका सारा विरोध ञअग्राह्यकेर पोपकी अनुमति लेकर 
स्पेन के आडिला शहूर मे, अपने जन्म-स्थान मे नया मिशन चना लिया । केवल 
चार सिस्टर साथे उनको मिली थीं । आत्म-विष्वास की पूजी लेकर संत टेरेसा 
ने धर्मि स्पेनमें नये जीवन की वाणी सुनायी । कंसा आश्चर्यजनक मेल था ! 
पुनजन्म में विश्वास हमारा धर्मगत अधिकार है । उसी अधिकार-वोध में विश्वास 
करने की आकांक्षा लेकर इतिहासके संत टेरेसा उद्‌ हार मील भौर चारसौ 
यरस का व्यवधान घो-पो्ठकर फिर लौट आये ह 1 
मनेसोचाकरिमां ने शायद मव अपनी स्मृति कौ ्लोलीमें से कु निकालना 
शुरू कियादै। न, उधर गयींही नहीं! माकी अपनी वात के अनुसार, “जीवनी 
मेरी जीवित दशामेन लिखी जाये) यीशु की जीवनी उनके जीवनकालमें नहीं 
लिखी गयी 1 मानव-जात्ति के कल्याण के लिए यीगु आत्मत्याग कर गये है । मुमूर्प, 
निराश्रय लोगों को माश्रयदान मिशनरीज्‌ भं चैरिटीज का मुख्य उदेश्य--पुख्य 
ब्रत यना 1" 
इतनी दूर कयो जाना पड्गा? यहजो गंगाकेपार दक्षिणेष्वरके मंदिरके 
रामरृष्ण परमर्हुसदेव दँ--इन परम पुरुप का कथामृत मुद्रित रूप मे हमे उनकी 
जीवित अवस्था मतो भिला नहीं! श्रीमाँ लिखित ठाकुर के उस कथामृत का 
स्वाद हमको उनके देहत्याग के वहत वाद मिला 
कुसो के सामने नाचती हई युवत्ती को देखकर वोली, “उस लड़की को नाचते 
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देप रहै, उतेभी हम सिस्टर सो एक दिन सूक पर से उटाकद लिये । 
सिस्टर क साड-प्यार, देखभातत से सद्की शंरव-कंगोयं पार कर ब पूष यौवना 
हौ ममो है । बह म्याह करेगी, पति की गृहस्यी करेगी । वह माँ बनेगी ।“ 

थोडी द्रूरपरही एक शिश्रुथा) चार वरस का रहा होगा। षंगड़ा-सेगडा- 
कफर चसते देकर भां ने पैर पर हाथ फेरना गुरू किया, "तुम्हारे पैरो मे वैज 
योह? सगतादै, शरारतकी होगी ?“ माने शिषु को कलने से लगा सिया। 

मरँदैयनेरभे दूपरो भारतीय स्वपो फीतरहहीसमरदीषीभरीर्का 
रग छोडकर वाकी सवक हमारी बहनों फी तरह हौ षा । दुहरा बेदरा। 
ऊंचाई पांच फूट के लगभग 1 गतो मे धूमर मोर बादामी का पभ्मिधम होने पर 
भी गंभीर्तादै। परे बेहरेकीष्रुरियोसे ्रगट होतीहै उनकी वयभौरक्टोर 
जीवन-साघ्रना। इस वृद्धा महिला की शकल पूरी तौर प्र चमक-दमममे हीन 
धरेत्‌ महिता-सी यौ] 

नीचे प्रशं पर प्षिस्टर बैठी हुईरयी। एस गुमदिनमेवे भी रिगुर्ओोकी रह 
मता का सानिनिध्य प्राना चाहती धी। मां को धेर कर, जिसे जहां जगह मिली षी, 
ठी थी। एक सिस्टर ते जवाव दिया, “सौरी पर से उतरते वक्त मचानक सेके 
कारैर फमल गया था।" तेरह-चौदह वं का एक किशोर मां के पामही योगासन 
कैदढेगसेवैढाया। मन सगाकर गाना-वजाना-दुहराना सुन रहाथा। म कुरत 
छोड़कर उठ खड़ी हृ । उस दिणोर के पास जकर बढ गी । कषण-भरर्मेही 
तदृके कौ दोनी याष से उठाकर अपनी ही वातौ दरस पर ब॑ठा दिया । बोली, 
“यह्‌ बहुत भच्छा लद्का है । इसके मा -वापए नही है । शिगु-मवन की सिस्टर करा 
निष्काम स्नेह उसके प्यारे गलेको ओौरभीमधुरचनारहाहै।” माकी बात 
माप्त होने से पूवं ही किशोर के कंठ से निकले समीत-वोलो मा तार, दाडाद 
कोपा^-ने करु भषणो के तिए होल को नीरवताते भर दिया । 

प्रासहोकीङरुसी पर मां की बहन फिलिमाईइन चूली गौर उनके भध्पापक 
पतिते वूनीकठेये। भपनेनहोने भरभीमा के पास यह भचेढ दम्पत्ति सृदरर 
भष्टरसिया तरे यहां माये ये! उनका ददेण्यथामदरको मौर मरको दनाय 
तमाम सस्याभों को देखना 1 


तीन 


कौर तसवीर सीचकर लाय था, मोर कोई मपनी तिमी कविता पृकर सुना 
रहा पा, वदूत-से माना भी ण रदेये। मधिक्तर्‌ वन्वे बारदार मपनीमौ 


{ सकस, स्वगो ब्रह? 
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शहर $नगेनन मे भगिनी निवेदिता ने जन्म लिया था। उनका पहले का नाम 
मार्गरेट एलिल्ावेथ नौव्ल था । उनके पितामह थे रेवरँड जोन नौन्ल--वे एकं 
गिरजे के याजक~-पादरी-- ये) वीसवीं सदी के भरंभमें टेरेसा काजन्म हा 
या, ओर भगिनी निवेदिता का जन्म उन्नीसवीं सदी के अंतिम भागम हुभाथा। 
वय की पृथकता रहने पर भी विचारधारामें येदो विदेशिनी एक हीसूत्रमे 
वेधी ह । नीरव, अनलस कमं में प्रतिदिन, प्रतिमुहुतं इनका आत्म-सम्पंण है । व्रते 
के लिए प्राण-चिसर्जन कर देना हौ जीवन का आदं है, सिद्धि प्राप्त करना नहीं । 
यही तो था निवेदिता का ब्रत। धमं के प्रेमके साथ स्वदेश-प्रेम या उनके चरित्र 
की मधुरता । यीशू को समपेण कर मां टेरेसा का जीवन भी विलक्रुल वैसा ही है । 
निवेदिता की तरह माँ रेरेसाका भी कमं-जीवने शिक्षिकाके रूपमेंही हुमा। 
मैने इसी वीच मां से पूछा, “आज क्या कोई उत्सव का दिन है?“ 
"ठीक समक्ञे । जिनके नामके अनुकर गपर मेरानामहै उन्दी संत टेरेसा 
का आज जन्मदिन है 1" 
, चारसौ वरस पहले इतिहास के संत टेरेसाने भी अठारह वरसकीउसम्रमें 
सव-कुछ त्याग कर कठिन संन्यासी-जीवन चुना था। उस समय के कारमेल मठ 
की सहधर्मिणी लोगों के व्यवहारसेवे संतुष्टन हो सकीं। संतालीस वरसकी 
उम्रमें स्थानीय पादसियोका सारा विरोघअग्राह्यकर पौपकौ अनुमति लेकर 
स्वेन के आडिला शहर में, मपने जन्म-स्थान में नया मिशन वना लिया | केवल 
चार सिस्टर साथिनें उनको मिली थीं । आत्म-विष्वास की पंजी लेकर संत टेरेसा 
ने धर्माध स्पेनमे नये जीवन कौ वाणी सुनायी । केसा भाश्चयंजनक मेल था ! 
पुनर्जन्म मे विश्वास हमारा धर्मगत अधिकार है । उसी अधिकार-वोध में विष्वास 
करने की आकांक्षा लेकर इतिहास के संत टेरेसा डेढ हजार मील भीर चारसौ 
वरप का व्यवधान धौ-पोछकर फिर लौट आये है । 
मने सोचाकिमां ने शायद अच पनी स्मृति की ्लोली में से कष निकालना 
शुरू कियादहै। न, उधर गयींही नहीं । मां की अपनी वात के अनुसार, “जीवनी 
मेरी जीवित देशामेन लिखी जाये। यीशु की जीवनी उनके जीवनकाल में नहीं 
लिखी गयी । मानव-जाति के कल्याण के लिए यीशु आत्मत्याग कर गये हँ । मुमूपु, 
निराश्रय लोगों को आश्वयदान मिशनरीज मफ़ चैरिटी् का मुख्य उदेश्य--मख्य 
व्रत यना 
इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा ? यहजो गंगाके पार दक्लिणेश्वरके मंदिरके 
रामङ्ृप्ण परमहंसदेव हैँ--इन परम पुरुप का कथामृत मद्धिते रूप में हमे उनकी 
जीवित मवस्था मेंतो मिला नहीं! श्रीमां लिखित्त ठक्रुरके उस कथामृत का 
स्वाद हमको उनके देहत्याग के बेहत वाद मिला । 
कुसो के सामने नाचती हुई युवती को देखकर बोली, “उस्र लडकी को नाचते 
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देष रहेरदै, उसे भी हम सिस्टर सौग एक दिन सहक पर से उटाकर साये ये। 
हिस्टसौ क साह-प्यार, देखभाल से लडकी शव -कंशोयं पार कर मब पूरणं यौवना 
हो ण्यी है ! वह व्याह करेगी, पति की गृहुस्यी करेगी 1 वह्‌ म दनेमी +” 

थोड़ीदूरपरहीएक शिगुया! चार वरस कारहाटोगा। संगढा-तगद्- 
कर घते देखकर मां ने वैर पर हाथ फरना शुरू दरिया, “तुम्हारे वैसोमे वैज 
क्यौहै?लमतादै, शरारतकी होगी ?'" माँ ने शिशु को कतेजे से लया लिया। 

माँ देखने मं दूषरो भारतीय स्वियौ कीतरहही लगरहीषी। णरीरका 
रम छोडकर चाकी सच-कु हमारो बहनों क तरह टौ पा! दुहण बेहर) 
ऊँचाई पाँच पुट के तगभग । मंत मे धूर मोर बादामी का सम्मिधण हने पर 
भी गेभौरताहै। पएरे चेहरे कौ घ्रुरियों से प्रगट होती दै उनकौ वयभौरकटोर 
जीवन-साधना। स वृद्धा महिला की शक्त पूरी तौर प्रर चमक-दमकते हीन 
धरेतू महिला-सी पौ 

नीचे प्रशं पर सिस्टर बंठी दई थं! इम शुभ दिनमेवे भी शिणुर्मो की वरह 
माता का सान्निध्य पाना चाहती धी 1 मां को पेर कर, जिरे जहा जगह मितौ धौ, 
वटी थी। एक सषिस्टर ने जवाव दिया, “सदौ पर से उतरत ववतं अचानक लके 
का वैर फिमल गया चा।" तेरह-चौदह पं का एक किशोर मां ड पास ही योगामन 
केदेगसेवैठाथा। मन लगाकर गाना-वजाना-दृहराना मुन रहा था। माँ कुर्सी 
छोडकर उः लहो हृदं । उस किशोर बे पास जाकर बैठ गयी । दाण-परयेष्ी 
लके को दोनों दायो से उठाकर अपनी हौ खाती सीं पर बैठा दिया । बोलो, 
"यह्‌ बहुत अच्छा तड़का है । इसके मां-वपि नही ह । शिभु-भवन की पषिस्टरो का 
निष्काम स्नेह उसके प्यारे गलेको गौरभीमधुरवनारहाहै।" माँकीवात 
समाप्त हने से पूवं ही किधोरकेकेठसे निकते सगीत--"बोतो म तार, दादा 
कोधा->े कुछ क्षणो के लिए हाल को नीरवता से भर दिया 1 

पासी की ङी पर मां की बहन फितिमादन चूनी बौर उनके मध्यापक 
पति सृके चूनी बैहेये। मपनेनहोने प्रभौ माके पर्त यह्‌ धेड दम्पति गुदर 
भासटरूलिया से यहा भायेये। उनका उदेश्य यामदरको ओर मदरकौ दनायौ 
तमाम सस्थाभो को देषना 1 


तीन 


कोर तप्तवीर सीवकर सायाया, भौर कोई भप्नी तितौ कविता पद़ृकर मुना 
रहाया, यदृते माना भी गा देये । भधिक्वर बच्चे बारचार मपनीमां 


1. महाय, अदामो दहरे? 
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"मदर टेरेसा के प्रति इस शुभ दिन पर प्रेम प्रकट करने में व्यस्तये। जिन मां 
ने अपना प्यार उजाड दिया था, उन माँ को उनका थोडा-वहुत लौटाकर सचमुच 
कितना संतोपथा! माँभी संतानोंकेप्यारमें तन्मयथीं) मैने मांसे जानना 
चाहा--इसमे ठेसा क्या आनंद निहित है जिसके लिए अप पागल ह? कमरके 
नीचे से चावियों के गुच्छे पर नहीं, जपमाला पर हाथ रखकर बोलीं, “यह्‌ तो 
यीशुकीवातहै! क्यो, यीशुनेहीतो कहा था, भे भ्रूला ह, मृन्ले भोजनदो र्म 
नंगा हू, मृञ्ञे वस्र दो। म निराश्रित हं मुदे मश्चयदो। मैष्यारके लिए कंगाल 
ह" मुञ्चे प्यारदो!' प्रेमके राजा यौशुतो वच्चो के रूपमे, अनाय वनकर, पंगु 
होकर, इनमें ही विराजमान हँ 1" 

'"जोलोग जीवों पर प्रेम करतेर्हैवे लोगही ईश्वर की सेवाकरतेर्ह।" 
स्वामी विवेकानन्द के इस आदर्शं मे विश्वास रखने वाली मदर टेरेसा वोलीं, “जेव 
से दो-चारपषैसेदेदेनेसेदी दरिद्रोकी सेवा नहीं होती। घन के साथ-साथ उन्हे 
प्यार देना होगा) खोटा रुपया जिस तरह्‌ बाजार में कोई दुकानदार नहीं लेना 
चाहता, उसी तरह प्यार मगर हृदय से नहीं आता तो वह्‌ खोटे रूपये ही की तरह्‌ 


है ॥ 3) 

माँ को समीप पाकर पृष्ठा, “अच्छा मां, आपका रँषव-कंशोयं कहाँ वीता ? 
जन्मभूमि कहाँ है ? मौर कव संन्यासिनो का जौवन चुना ?” 

प्रषनौं को सूनकर मां के चेहरे पर मुसकान छा गयी । मुसकान-भरे उस चेहरे 
से हम सभी परिचित ह । शुद्ध मौर अनास्वादित आनद की प्रतीक इस हसी के 
माधूयं को आंखों से देखे विना विष्वास करना कठिन है । 

मेरा घर? वह्‌ तो एक सुखे का नीड था। स्कूलकी छाव्रावस्यामें 
अन्तर्यामी कौ पुकार पर जव ध्यान दिया--जव संन्यासिनी वनने के लिए मन 
फडुकता था, तव तो यह्‌ सोच कर वहुत बुरा लग रहा था कि मुदे यह्‌ सुंदर धर 
छोडकर चले जाना होगा--वहां नही, यहां नही, कहीं मौर, भौर कहीं 1 

पदाडो से धिरे दाजिलिग के कसियांग मे जेसुदटो के सेवा के कामों की वातं 
सुनकर हजारो मील दुर वैठकर कुमारी टेरेसा के मन मे भिशनरियोंके संपर्केमं 
भाने के लिए कुतरह॒ल उत्पन्न हृभा । उस समय उनकी आयु थी ही कितनी ? बहुत 
होगी तो वारह-तेरहं वरस की हग । रुटपन में स्कपजे शहर के स्कल मे पलास में 
यूगोस्लाविया के जेसुटों कौ चिदूरियां पटृकर सुनायी जाती थीं । उन सव 
चिटिष्यों मे जेयुदट कलकत्ते की वाते लिखते ये 1 टेरेसा के किशोर मन मँ उस समय 
से ही कलकत्ता शहर का चित्र तरा गुरू हुमा । यूगोस्लाविया के जेसुइट उन 
दिनों कलकत्ता मे काम करतेथे। भावौ जीवन का पथ अनुसंधान करने के ल्तिए 
वारह वरप कौ आयु क्या कम नहीं होती? प्रेमकेसंपतारमें मायु के कमोवेण 
होने का कोई जयं नहीं होता 1 


` माँटेरेसा :: 13 


मा-पारई-वहन के संसारम वे अच्छी तरह्‌ थी । मनानकः स पथ परभयो 
सारवी मौर मगर भयीही, तो सात समृंदर तेश्ट्‌ नदी परर यहा, इत 
कलकत्ता म ही क्यों आयौ? जुलूमो के शरः दु स्वप्नो के नगर ने उन विस प्रकार 
यक्रितिक्रया? 

“सव उनकी इच्छा है 1 षट इ ए कोल फ़राम हिम," वटे सहज भावत 
माँटेरेस्नाने जवाव दिया। आआत्म-प्रचार-विगुष यह्‌ महान मिला अतीत कौ 
घपतीटकर नही सना चाहती । बात करते-करते मा का मुमकराता बेहरा मानोमही 
सो गया 1 क्षण-भर के लिए यने मे चला गया। जादू या किरी मलोकिक घटम 
पर्‌ विष्वासने रहने पर भी शन्‌ 1946 का दस ्ितवर का दिन उनके भनके 
रलोगृह मेँ मृघ्युपयंत स्मरणोय रहेगा । यह दिन उनके लिए 'दस्पापरेणन हे, 
(हे भांफ़ हसीन! के शूप गिनने योग्य है। इमके स्रह्‌ वरम प्रहे सन्‌ 1928 
भेंमाग्रमठरहवरसकी आयु मे शिक्षक काकाम तेकर वे कलकत्ता मायी । 

षटालीकंरसेटमेरीस्गूलमे ही मां टेरेसा ने भध्यापन का काम गुरू क्रिया। 
श्याली लोरेटो पै सगे हए इत स्कूल मे वे षठारह्‌ वरप तक पदाती रही । भूगो 
पदाती थौ। कई बरस तक अध्यकषकाकाम भी इसीस्दूलमे क्रियाया वाद 
लोरेटो के शिक के कामम वे नियुते हदं । इस सोरेटो स्कूल मे शिण के समय 
मां टेरेसा के जीवनम दूसरे वही धटना ई । सोरेरो की ननो के साय परोक्ष स्प 
ते युक्त “शट भक सेद ठे" का भार उन्दे भिना । सेट मेरौ स्कूल कौ दौवारके 
बाहर मोतीक्षील वस्ती थी । हा, इसौ वस्ती मे मां टेरेसा ने सयते पहले दरिदता 
मे साक्षात्कार किया। 

देद्द्रिनारपयण की सेवा मे उनका मन रो उठता । स्टूल की भाधीषुटीने 

सषमयवे वीच-दीचमे सामने की मोतीक्नीत बस्ती मे चती जाती) कच्चे घरीके 
आंगन सै बैठकर तड्के-लदकियो के सुख-दुख को कहानियां सुनतीं । लौटकर 
कलास मे वैटकर दद्दर पिता-माता की निष्पाप सतानो कौ दुल-दुदेगा का चित्र 
उनकी भासौ के आगे तैर जाता । पदाना समाप्ते करके छाध्रामो को बलाक 
कतौ, “दुम धर से रोख भाधीषटुषटी के लिए खाना साया करो ॥ सप्णाहु मे एकः 
दिन का खाना कया तुम सामने को वस्ती मे रहने वाले सब्के-लङ्कियो को नहीदे 
सकत हो ?” भा की पात पर सभी हाय उठाकर सहमति प्रकट कर्ते । दिन-पर 
दिन यं स्रा रश्य देखने के वाद उगके भीतर भीर बाहर अरवल उपतत-ुपल 
ल्यनन हो गयो । मानो किीने हृदयकेद्वारपरयपकीदीषहो। वेफिरस्कन 
सके । बहू दिन से पहले देन पर दाजिलिग जाने के दौरान उनका मन उतट- 
पलट हौ मणा देद्धिाटिकः की दिसालता भोर दिमा्तय का वि रारत्व--दन दोनौ 
कै सन्मिधण से गठित उनके देट-मन मे एक परिवर्तन का ज्वार बडी) वही दिन 
उनके निर्णय तेने फा दिन हुभा। 
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चार 
जसे मूते किसने पुकाराहो। द्रे भागीजारहीयी। चासेभमोर चार मनोरम 
पर्वतमालाभों को पीछे छोइती हुई गाडी वदती जा रही थी । इसी के वीच अंतर 
के अंतःस्थल म वह्‌ आहान-वाणी सुनने को मिली । “जाई हृं द कोल दु भिव भप 
भल, ठंड फोलो हिम दु द स्लम्प दु सवे हिम बमेरस्ट द पूथरेस्ट मक्र पूमर्‌ 1" 
माने दाजिलिग जानेकी राहमे टेनभे, सन्‌ 1946 के दस्तसितंवरकी 
तारोष को आ्वान-वाणी सुनी थी । भौर उसी शैलणिखर पर, हिमालय को शात 
निर्जन गोद मे उसी तारीख के ठीक पतीस वरस पहले सन्‌ 1911 की 13 भक्तुबर 
को शुक्रवार के सवेरे भगिनी निवेदिता देह त्यागकर चिर-निद्रामें खो गयी थीं] 
महाप्रस्यान के समय निकटवर्ती समञ्जकर उस दिन सवेरे अपनी सवसे अधिक 
प्रिय द्रस्तुत्ति का पाठ क्रिया, “भसतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, 
मृत्योर्मा अमृतं गमय । अवि रावीयं एधि 1“--असत्‌से हमे सत्य की भोर ते 
चलो, अज्ञानांधकारसे हमे प्रकाशकी भरले चलो, मृत्यु से मूले ममृत्तकी मोर 
ले चलो, स्वयं प्रकाशित परब्रह्म, मेरे निकट ज्योतिर्मय रूप मे प्रकट हौ । उपनिपद्‌ 
की यह्‌ दिव्यवाणी उच्चारण करते समय अपने अंतर का भानंद उनके मुख पर 
दीप्तहौगयायथा। 
निवेदिता ने दिव्यवाणी का उच्चारण किया भौर मां टेरेसानै दरिद्रतम 
मानवो की सेवा में आत्म-तमपंण करने के लिए दिव्यवाणी सुनी । अंतर के अंतः- 
स्थल में उसे अनुभव किया ! कितु स्कूल की शिक्षिका के लिए दस प्रकार से मत्म- 
समर्पण संभवन था । दाजिलिग जाने वाली देन के डिव्वे मे ्वठकर सुनी माह्वान- 
वाणी परमां नेष्यान दिया, पुकार सुनी। मात्र दो वषंमेंसन्‌ 1948 के वीरो 
वीचमांटेरेसा ने मिन कै अधिकारियों सेलोरेटो छोडकर चते आने की 
अनुमति मांगी । अविदन-पत्र मे वे भपने मनकी इच्छा प्रकट करना न भूलीं । 
किमी वड़े आदमी के संपकं मे आना अथवा किसी वड़े कामका दायित्व लेकर 
विदेश जाना, अयवा यन्य कोई महत्वपुणं वात न थौ । तव वात क्या थी ? शहूर 
फो दीन-दरिद्र वस्तियो के रहने वालो के सायवे मिल जना चाहती थीं। उन्ह 
प्यारकेरना चाहती थीं । सेवा के माध्यम से मपने को आनंदित करना चाहती 
यीं । आनंद पहुचाना चाहती थी यौशु को, यीणु के मन को । इसी के लिए प्रा्थना- 
पप्रथा। 
णह्रके कद्रविदुमे लोरेटो स्कल की चहारदीवारीसेधिरा सुदर उद्यान, 
पांतिमय परिवेश उन्दँ मुक्तिका स्वादन दे सका! भगवान का नाम तेकर केवल 
अपने को, अपने जीवन को पवित्र करना ही मनुष्य का मुख्य लक्ष्य नहीं है । 
कलकत्ता का जन-जीवन, विशेष सूप से लाखों ग्रीव वस्ती के रहने वालो के दुल- 
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दारिद्रय ने उनके कौमल हृदय पर गदरा प्रभाव शाता 1 

बचपन मे ग्रे पूस्तकमें पदौ दतेदौ विददर्तप' रना याद मायौ। 
परसो नाईटिगेल के जीवन पर माधारित यह्‌ प्रवध मन पर एक गंभीर अनुभूति 
उत्पन करता । स्कटरो नाम कौ किस जगह का नाम हमें रे बहृतोनेमूनाहौ 
नही है, फिर भी वहां के मस्यताल को तसवोर जंभे कि हम अपनी मासो कै भागे 
देख सकते हौ} क्रोमियाके युद भं घायल सौनिको पंड-के-पुढ वौ यि जति 
ये। चारो भोर घायल निक की चोख-युकार, एक वंद जल की मागा मे मूलय 
पथकायामी कोई संनिक तदप रहा या। एम हाततमे कोको तो मृत्युकी 
गोद भे चले गये 1 कुछ मामूली धिरिित्सक गौर सेदिकाए मयक्‌ पदिधम कर रही 
धी। इनमे ही वही घी प्रतोरंस नाइटिगेत-ममवा, सेवा मोर गहनणीतता फी 
प्रकाशमाने प्रतीक । गहन रातिम जब सभी विध्रामरत ये, उप्त समय भी उपरी 
भंसोमे नीदनहौ धी । मनन प्रहरो को भांति वे दपङ़ तिये धूम-धूमकर देम 
रही थी, वहू कौन यत्रणा से कातर सैनिकरेवाकी प्रतीशामे है? फत्पनाभा 
यह्‌ वित्र हमारे मनम एक पविभ्र भाव उत्वनन कर देता । अपने षारोभौरकी 
धरती सहसा भौर भी अच्छो लगने लगती । 

पनोरेप नारटगेल को हमने इतिहास के पन्नो से पहयाना । लेकिन हमारा 
वड़ा सौप्राग्यदैक्कि सेवाधमंकेक्षेत्र मे उनको वाद कोए महिमामयो को 
समसामपिक काल मे अपने बीच पाया है । सोचने रे श्चं होता है कवे हमारे 
देण कौ महिता नही है 1 एलोरेस नादटिगेल ने जितत वपं शरीर त्याग दिपा उती 
वपं अर्पात्‌ 1910 ई० की 27 अगस्त कौ तारीपको सुद्ुर युगोस्वाविया के 
स्कपजे हर मे एक अलवेनियन परिवारमे मां टेरेसाने जन्म लिपा। भौरमात 
अठारह वपे कौ उमरमे मिशनरियोके कामस गगा-तीरके प्राय. तीन सौ बरस 
पुराने, जव चानेक के इस शहर म चलौ आयी । . 

अनाहार, मनादर ओर उपेक्षामे जो तिल-तित फर घूलकर मर रदे ह 
उनके पास पटूंचने के लिए ही वद्‌ आवेदन घा । रोम भेजने के पाय हौ प्राथना- 
पय स्वीकृत हो गया व्रिजरे मे बद पर्ष को मुक्त भाकाश का स्वादपानेषरजो 
महपूस होता दै, टेरेसा का जीवन भी उमङ़ा बपरवादं नह है। मात्र भठारहं 
मर्त की उस्नमे सुद्र युगोस्लाविया से कलकत्ता लोरेटो रूस कौ शिका के 
क्प मे घली आयी । तव तक यहु पश्चिमी बात बनकर, उनका स्वदेश, अपनी 

मिवनबुकाधा। 

माँस पूषा, “नया मापने भारतीय नागरिकता प्रहण कौ है १” 

श्निए्वय ही ग्रहण की है ! आई देम ठेन इडियन बाई व्वायप्रेह ूभार 
हेन इषियन बाई एेक्सीडेट 1” मा का प्रतिभाद्रान जवाब या1 कसक्ताम रहने 
के कृट्वरसगादमां ने मपनी इच्छा ठे भारतीयता स्वीकारकीषौ। 
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्ार्थना-पव्रतो मंजूरहो गया। लेकिन कहां जाकर रगी, क्या खा्येगौ ? सव 
कुछ मनिर्चित था। किरयेआरकिरवेना, किहविभार किदेवेना, गोरे 
हिसावी--ए संसारेर माक्षे कि तुद्‌ तोर पावना मिटावि"--कवि का यह्‌ कथन 
याद कर या, मालूम नहो, सहाय-संवलदीन युवती मेरी टेरेसा किस तरह मदर 
टेरेसा वन गयीं ! वह्‌ एक आएचर्यजनक कहानी है । 
ईष्वर की मनुभूतिसे आरभ करमां टेरेसा को जीवन में सव कु मुक्त रूप 
से भिला। विडकी के दरवाजो से कहीं जानिके पक्षमे वे नहीं हँ । उनका कहना 
दै, पिछठवाडेके दरवकञेसे जानातोजानादही नहींहोताहै। उस्रका. एक दूसरा 
नाम पिषठड्‌ जानाहै। सन्‌ 1928 के भगस्त के महीने मे मां टेरेसा ने कलकत्ता 
जाने फे वाद संवे सत्रह्‌ वरस जरां विताये, जिन सघ्यापिका-छात्रार्मो के साय दिन 
के-वाद दिन, महीने-के-वाद महीने, वरस-के-वाद वरस वातचीत की, सुखद की 
वातेकी, जीर्णं वस््रकी तरह लोरेटोकेवे रग-विरंगे दिनोंका मोहुत्यागकर 
चली मायीं। 
अष्टूत, गंदी कहुकर जिस मेदतरानी से हममे से वहत लोग चचकर निकलने 
कै अभ्यस्त है, उसी मेहृतरानी की पोशाक, नीले किनारे की सफ़ेद साडी, उन्दोनि 
अपने शरीर पर पहनी । के वोत्ते तोमारे वंधु अस्पृश्य अशुचि, शुचिता फिरिष्े 
सदा तोमारि--कवि की दरस उक्ति कोमांरेरेसाने प्रत्येक ममं मे प्राप्त किया 
है । भारतीय नारी के दृष्टिकोण ओर मनोभाव के संवंघ में भी उनका जानकारी 
से उपलब्ध ज्ञान है! कंथोलिक संन्यासिनियों मे उन्होने ही पहले भारतीय नारी 
की पोशाकसाड़ीको ही जपने मिशएनकी पोणाकके रूपमे ग्रहृण किया। गौर 
वया केवल पहनने के कपड ही ? भारतीय आदर्शं में रहना-खाना भी मिशनरीच 
ओं चैरिटीज की अन्यतम विशेयता है । फ़ पर घुटने मोडकर वैठना, वात्टीमें 
पानी लेकर फशं पर हाथ पटक-पटककर गंदे कपड़े निचोडना, हाय की मृदटिष्यों 
से भात, दाल, तरकारी, दही--यह्‌ सव खाना, सभी मां ेरेसाके कल्याणमें है । 
यह्‌ उनकादही रिवाजदहै। भारतके ग्रीव जन-साधारणमे काम करनेके लिए 
पुरी तरह भारतीय वनना पड़गा--मां टेरेसा इस चात पर पूरी तरह से विष्वास 
करतीर्हू) वहीतोहोगा } वेहमारीमां ईन) 
उन्होने नीली साड़ी के ऊपर क्रू का चिल्ल ठक लिया दै। इस तरह अभाव, 


1. बया रहेगा भौर क्यानहीं रहेगा, क्या होगा मौर वया नहीं होमा, अरे हिसाव-किताव 
करने वाते ! दससंमारमेष्यात्ु अपनी विता दूर करेगा? 

2 मेरेवंध ! तुमणो अदत गंदा कौन कहता दै? णुचिता तो सदा बुम्टारे पीछे भागती 
रहती ६ै। 
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ग्ररीबी, दादिदियका जीवनांने चुत सिया! केवत अनुभरठि म्वा यावेगमे 
पृदिचातित होकर मंश्िलिषरर नही षटवा जा म्वा दै। इ्मीतिएषपदेनेष्टौ 
चिकित्सा, दवा-दाूके सरव मे प्रत्यक्ष जान प्रष्ठ करने की योर मानेष्याग 
दिया सेवा कटने के मागं पर चने के लिए प्यार के माय-माय इस आनक 
भी सत्यन्ठ आवश्यकता होती है । 

पीतो कौ सेवा भारतम नयी नहो है। ईा के पते वीषरा प्ताम्दीर्मे 
सम्राट यशो कै राज्यकाल मे पहते-हन पीडितो को सेवा के लिए अम्पवात 
व । ईमापूवं की वौयौ श्ताम्दी मे राजा वृदादिशने भौ "वेज्जामा' नामने 
रोगियोंकोमेवाके लिषएु एक प्रकार ढा प्रतिष्ठान स्यापिन्‌ किा।मप्राटका 
माभिजात्य दूर कर अपने हार्योमे रोगौ बोर दयी सोगोकी सेवाकाभारग्रटम 
कर्‌ सवी सप्तम शतकम सप्राट दर्पवधंनने अपने साधराज्य कै मिनल-भिन 
केम रोमियो की चिङ्गित्मा कौ व्यवस्था की । वारह्वे शतक में राजा परात्रम- 
चाह मै आधुनिक मस्पतातो के समान स्वास्य्य-केदर के निर्माण के कामम थपना 
कौगतत प्रदरित क्रिया । मिञ्चके करो नगरमे सुन्तान मल मभूरने 1283 स्वी 
मे जौ अस्पताल वनवाव्ा वह्‌ बटूही भेचेस्वरकाहै। ईमा मसीह्‌के परवती 
समयमे ईसाई संसारके तमाम स्थानों परसेवा के उदेत्य से भस्पतार्ताकी 
स्थापना हर्द । महामान्य पोप के. निदेश से विभिन्न वोन इन दातव्य सस्या्भां 
ढे निर्माण म योग दिया । इतिहास के पृष्ठो सै एन सव उदर्णी का उत्मेय कसं 
काकवत एक कारण है, मौर वहं यह दिखाना है कि मेवाके मादनं मे सचेव तर 
की धटना प्राघीन कामसे ही चलो आ रही है । प्रत्येकं कानमे इसका सूप बदता 
है1 किन्तु, यह्‌ बस्वौकार नही छिपा जा सङ्ता किमा देरेसा-सौ महान महिता 
का एक युग मि एक से मधिक जन्म नदौ होता 1 

उन्देनि सोरेदो की मेदी मेहो पोदाङ-मोगाक उतार डाली । 20१1} 
15 कल्धव्ण--ग्र रोव ही स्वाधीनता है--म सत्यपर विश्वास कटने घाती 
मां रेरेखा नमिय कौ दरेनिग तेने पटना गयो । वहां भेरिका मैदढिकल मिगनरी 
िस्टसों से सव बताया गया । दनि समाप्त होने प्रवे लौट मयीं । सौट मारीं 
अषने प्यार कं नगर इस कलकत्ता मे ॥ 


हुः 


माने धम के अनुभासन ढो कमो अस्वीकार नही स्भिया। ्रिसान तरित वर्‌ 
आबोृवा को भान तेता है, समुद्रम द्रफान उने ¶र मस्ता कौ जिम तरद्‌ 
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उसका सामना करना पडता है, उसी तरह मां मी धमं से संबद्ध सव वातो को 
मानने की अभ्यस्त ह! वे कांत्तिकारी वाते नहीं करतीं । दो-एक वरस वाद जववे 
लोरेटो स्कूल से कलकत्ता कौ सड़कों पर निकल पड़ीं तो उनकी जेव मे सहारे के 
लिए केवल पाँच रूपये ये ! उन्होने सियालदह्‌ के पास एर्क पुराने मकानमें माश्रय 
लिया वहीं खाना-पीना भी होता या। कई परित्यक्त शिण को लेकर यहीं 
उनके प्यार की दुनिया शुरू हुई ) 
पहला वरस चड़ कष्ट में वीता था । कमरे मे जगह की कमी थी } दाल-चावल 
कीभीकमीथी) अनिद्रामेंन रहने परभी उर्ट कभी-कभी अनाहार ही काटना 
पडाथा। 
माका कहना रै, "हम एक दिन याएकवेला खये चिना उपवास करते, 
उसमे ही कितनी समवेदना होती है। भौरजो दिनोदिन चिनाखयिया आधा 
खाये रहते ई, उनके मुह मे दो मुट्ठी अन्नदेदेनातोदरूरकी वात,जो विना कु 
खच किये संभवे हो सकता है, वह्‌ मौखिक सहानुभूति भीक्याहम देते र? 
प्यार--एकमात्र प्यार को हौ जिन्हौने जीवन के सर्वध्रेष्ठ मूलधन के रूपमे चुन 
लिया उन्हींके लिए उवेक्षितोंमें खाली हाथों कूद पड़ना संभवरहै) मानवको 
प्यारनेकर सकने पर जीवन कभी भी सर्वाग सुन्दर नहीं हो सकता } अकृत्रिम 
प्यारके विनिमयमेही किसी अषदमीमें स्वाथ घृणाकरने का अधिकार 
उत्पन्न होता है । बह कभी अच्छा नहीं चूनता । किसी भी हालतमें किसीको घृणा 
करने का अधिकार नहीं) वहतो काप्रेमीपरेमिकाके प्रेम गौर घृणा के संवंध 
मेभी वही मतदहै। 
मांको 1948 मे इक्कीस दिसवर को सियालदह्‌ के पास एक वस्ती मे स्कूल 
खोलने की अनुमति भिली। दूसरे वरस फ़रवरीके जाडं की एक सुवह्‌ उन 
मौलातीके पास एक धरम जगह मिती । प्राची सिनेमा छोडकर मौलालीके 
मोड़ पर जते हुए दाहिनी पटरी पर 'इन्टल कालिज! है! इसी उन्टते कोलेज से 
मिलती हुई जो गलौ रजा सुबोध मत्लिक स्क्वायरमें जाकर मिलती दहै उसीका 
एक मकान मां का हिकाना हुजा । मकान के मालिक ह माईकेत गोमेज मकान 
तलाण करने मे वहुत तकलीफ़ न हृ । लकड़ी कौ सीदुी चढ़कर तीसरी मंजिल 
परे चदृते ही एक अघेड महिला से भेट हुई) परिचयदेतेही वह विवाहित 
महिला बोलीं, “माद्केल गोमेज मेरे पित्ता ह । वैष्यि, बुला देती हूं 1" साड़ी का 
आंच पी से खींचकर महिला विजली की तेजी से प्रास के कमरे में घुस गयो । 
कमरे की दीवार परमांकी तसवोरटेगीथी। पासदहीक्रास परवबदीर्साकी 
तस्वीर यी! धोड़ीदुरपर स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कौ एक प्रति- 
कृति धी--वहुत दिन पुरानी ! 
कुट देर वाद माइकेल भये 1 उस समय सवेरेफे नौ वजेये । अने का कारण 
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जानकर परिचेय देते हए एवास्ते अपरे यट सन्न गोत, “देमि, मदर 
हमारे यहां हौ रहती षौ । हम लोग उनके तमाम मूत-दुमो के साप है । भूमे 
की वात नहु, लेकिन उन दिनों कौ वाते तो हम माप्रको वठान सङ्गमे + मदर मृद 
भी नदी चादती कि उनके कष्टो के दिनो के बारेमे क्सीको मालृमहो।" 

वास्तव ये,मांक लिए सूयनदुसमेकोईं गंतरनहाहै! दुयममेहीतो 
अननन्द फा उद्णम होता दै । दमीतिए तो शोक्मापा्ओ के मोतठेते मुरहोनि 
ई। सुख भौर भनन्दमे अन्यही काम्यहोताहै। 

गमे की लदकीसेही दो-एक दिनों कौ असग घटनां रो मुना । जून- 
जुलाई का महीना होगा भः महिला कोमनू नही यादमाया।...याहरय्टरन 
वर्पाहीरहीयो। रतिकोदसके तगभग मदर भोगी-मीगी लिका षर लौ्दी। 
माघे घटे बाद मदरनेमेरे पिताकेपास एकपुर्ढा भेजापपृर्येमेमानेनिषा 
था, “गोमि, परमे एक दाना चावत नही दै । मौरमभोदोभूनेलोग अयेरहै। 
तुम मगर कुछ मामूली-सा चावल उधारदेदोतो दोनों मेहमानोकी पूगद्ररको 
जा सक्ती दै" 

एक-दो दिन की नही, रोजाना कौ यही घटना घी । वे कभी विचत्तित नही 
हर । राह चलने मे स्कावटतो मती ही है। मीलिए कहा जाता है कि पतवार 
छोढकरवे रोने नही बैठ गयी ह। जीवन मुलावकेः फूल की मेजनहीटै, ष्म 
सचारईकफो मानकरही हर भोर उपरलन्धि कर आपे वदना होगा। 

मादकेल गोमख का यह मकान वटूते दिनों पुराना है । प्ता से मिताहै। 
सन्‌ 1947 मे देश-विमाजन के समय गोमेच के चार माद्य मेदो भापूर 
पाविस्तान(माधूनिक बाग्ता देश)मे चते गये । कलकत्ता के भाकविगप की सताह्‌ 
भेह यहं के मायो की सेवा के उदेश्य से आाकंविशपने उन दोनो से जाने को 
का था। वटे भाई मदर टेरेसा को जानते ये । उसका कारण धा कि उनकी सकी 
दटासी मे पडती यौ । मदर वहां पदाती षी। विन्तु, माहकैल गोम उस समय 
भी मदर्‌ को नही पहुचानतेये। 

गौमि कौ माँ एक बार वदत बीमार हो गयी । फादर हेनरी ने मतिम क्षम 
समस्चकर "भगवान की इृपा-प्राप्ठिकी राट्‌" यावैमाही क पदृकर मुनाया। 
इसी समय फ्रादर ने उनसे एक छोटा-सा मङान तलाश के षो कहा (छप्पर की 
कोटरी पर भी भापत्तिनषी)। मदर्देरेसा केति वमरे कौजल्र्तथी। वे 
पटना मे दै । कलकत्ता मे माकर रहने के लिएहो हम तरह को कोठरी की जरूरत 
थो! श्रास्ाद नगरी" कलकता मे माम-पास जौ गरीवीका स्वस्पहममोगोकी 
आष के भागे हर रोड तरता दै उसमेकामक्णे के तिए मौ पटना से भ्रीधे 
कलकत्ता आ रही ह। किसी अभिजात इताक्तमे रहने कौ मा की षृच्छा नही थी। 
वे गरीब बस्तीमे हौ रहना बाती दै! 
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माद्केल गोमेख की लडकी उसं समय बहुत छोरी थी . फ़ादर के मह से यह 
चात सुनकर साय-दी-साय वोली, "हमारी उपरी मंजिल खालीषड़ीरहै। क्या 
आपि एक वार देखेंगे ? फ़ादर योते, ““हां, चरा देखना चाहता हूं" सव कुछ 
देखकर फादर वौले, "यह्‌ तो वहत वड़ा कमराहै । मदर कोई छोटा-सा कमरा 
चाहती ह 1“ मादकेल के दोनों मादूर्थो के चले जाने के वाद यह्‌ कमरा खाली पड़ा 
था 1 अस्वाव वगैरह छोड़कर इस कमरे मे गौर कु नहीं धा 1 मदर टेरेसा इसी 
कमरे मे मायी) साथमे वे एक लकड़ी का संदूक ओर एक पैकिगकेसले आयीं । 
इसी से मदर की डेस्क यनी । वे एक सूटकेस भौर एक कूर्मी भौ ले मायीं । उनकी 
संपत्तिमें यही था) जव जिस सामान की जरूरत होती तो मादकेल गोमेज् वड़ी 
खृषीसेउतेर्मांकोदेदेते।घरकाकिरायातो दूर की वात, खाना-पीना-सामान 
--किसीकाभी मादकेलने मदरसे किसी दिन पैसा-कोड़ी नहीं लिया किन्तु 
आज से तीस वरस पहले सियाचदह्‌ के पास प्राची सिनेमा के पीये की अंधेरी गली 
के इस मकानमें ही जो ज्योति की शिखा प्रज्ज्वलित हुई बही अव भौगोलिक 
सीमाएे तोड़कर देश-विदेशमें फंली दै । इसीलिए इस गोमेज-परिवार का यह्‌ 
अवदान चिरस्मरणीय रहेगा । लेकिन आंखों पर चर्मा लगाये, सामान्य पोशाक 
के इस अधेड आदमी के चेहरे पर टे कोई भाव नहीं था जिससे लगता किव 
तने चड़ एक महान कायं मे उसके जन्म के समयसे ही संलरन है! 
इसी घरमे धीरे-धीरे मां का काम-काज वदते लगा } एक दिन माँ ने मादकेल 
के पास्र एक पूर्जा भेजा 1 उसमे लिखा, “एक सिस्टर चेचक से रोगाक्रंत होकर 
यहा मा र्दी हँ उनके लिए क्याएकमलग कमरा देना संभव होगा ?" सुनते ही 
प्रवंध हो गया । इसके बाद सामने आयी वायरूम कौ अयुविधा । दौ बाथरूम ये। 
ओर इन दो वाथलूमों का उपयोग करने वालों की संख्या थी तीस । एक दिन सेंट 
स्रेसाकेलोगर्गासकेट्टुर ओर ले ये 1 छतत पर नहाने के लिए कूठ जगह 
का दंतजाम हुआ । लडक्ियों ने वहत खुश होकर छत परके दसम वाथकूम का 
उपयोग करना शुरू किया । 
अववे दिन नहीं रह। आचायं जगदीश वसु रोड पर वड़ा मकान ह । वहु 
लोग है। यहां सिस्टर खेल-कूद सकती है । लेकिन सव चीजों के पीछे है "खलाः 
नाम कौ कूजी । घंटा बजने के साथी हर रोख सवेरे अपने-भपने काम से बाहर 
निकलना पड़ता, प्रार्थना पर देठना पडता} वे सव दिन बहे क्ष्टकेथे | कामभी 
करना पडता भौर उसके साय पद्ने-लिखने का दवाव । एक वार कामें लग 
जाने परचघर जने की वात मृह्‌से नहीं निकाली जाती। मदर इनमे कोलिज के 
लडके-लइक्रयो को पद्तीं । मृन्ञे सिस्टर गदड की चात यादभातीहै! सिस्टर 
गदर.ड इस वत्त यमनमे दह! मेटरिक की परीक्षा में उत्तोरणं होकर उन्हनिमांके 
काममेस्ताथ दिया) मां ने उनत्ते तव डक्टरी प्द्ने को कहा लेकिन मावश्यक 
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नंवरन प्राप्त क्रनेके कारणवे माई एस-सीण्मे भर्ती हो गा। भौर उस्न 
समयमाकोएक डोक्टर को सवन उरूरत थी! 

दमे भीदिन वीते दह जव ङि मांको खाने काडठिकाना भौ नहीं था। दरवाजे. 
दरवाजे भीष माौगकर भूष पभिटानी पडती । भिन्तु भगवान गदा उनके पास 
मकर सषटे रहै । खाना किंसो-न-किसी तरह उनको मिल ही जाता था।मांने 
जव पहता स्कूल स्यापित किया उम दिन एक भनेञादमी माँकोदेनेङेतिषए 
कु शये तेकर अये 1 स्पया किस काम के लिए दै, यह जानना चाहने षद धते. 
भानमने मासे कठा, “स्मूलके तिए।” धन-प्राप्ति के स्वीङृति सवष भते- 
आदमी को रसीद दिये जाने पर वे बोले, “यँ फिर भङ्गा 1" सेरिन सच यह्‌ है 
किवे फिरनही याये। 

इटात्ती लौरेटो के पाम मोतीप्नील दस्ती मे पटला स्कूल स्पापित हमा । उसके 
चारोमौरक्नोपडिपाथी। वीचमे एक दुकढा घाती जगह षर शुरू हमा मा का 
स्वल । म्नैक योड, कूर्मी, मेज, तिपाई- दृढ भीतो न या। मौर शाति निकेते 
का-साआथरमकापरिवेशभी वहानधा। पेद-पौधेतो दूरकी यत, कर्टीभी 
हरियाली का चिह्न था। माँ ने एक मडद्रर फो बुलाया म मदूरमे फायदे 
से मूषी धाश्च को उलाड फेंका । जमीन पर दही एक पतली ष्टो सेमाने एक-एक 
कर अकषर सिलना शुरू क्िया। मां ने षते दिन वेगला मापा के भक्षर लिरो 1 
एक प्रापेना सदर देग से पदी ओर अंगे कविता-पाडमे भारम हृभा उनका शिदाक 
का एक नथा जीवन । स्कूल सुलने का समावार जल्दी एत गयायाया मेही, यह्‌ 
तो नही मालूम (उसका कारण है कि पमे ममाचार हमारे देष १ अण्वारोमें 
यहृत प्रकाशित नदी होते), लेकिन दूमरे ही दिन एक सहृदय ध्यक्ति ने एष पूमी- 
मेख मौ कोदानकरदी। 

णुूसेही सडक प्रकी मुपप भादमौ को देते हौ मा विना सोष.विचार 
कयि सेथा करने लगती 1 उप्काकारणयथा कि उस समय तोक्टी ले जने 
लायक कोई जगहनयो। दवा भादि देकर कोई सहायता करेणा या नही, दस 
मामतेमेमांगोमेयसे परती । रेटटेरेसाकेफादरने माउट्डोर (िस्वेसरी के 
तिषए एक कोना छोददिया या वोमारोकेसद-के-षुटने भना गुरू बिया ॥ मेर 
कूर्ती कौ तरह दबाए भ एक ओर व्यक्ति ने दे दी ! उसके बदले मे उन्दोनि घेता 
ध) नहु तिय माके काममेव थोर माप्रली सहायता दे मकं, यट मोचकरहौ 
भते मादमौ खुरयपे। ५५ 

एकः दिन मौने वरमातमे एक्‌ आदमो को सट्क परमरते देषा। रोडाना 
काश्रमहोने परभी षस पटनाने मौके कोमल हृदय पर गहरा परमाव दाता। 
दसी ते उन्होनि निश्चय किया कि जिम चरहभी हो मूपूपु सोगो का एक ब्ाघ्रय- 
स्थल यनाना होगा । दो महीने चे स्यान ठीक हमा + बानीपाट के वाली मदिर 
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के पी यह्‌ मकान तीर्थयाध्रियोके ठहरने के लिए वना था । कलकत्ता के वाह्र 
सेजोतीर्थयाची अतिथे, वे जरूरत पड़ने पर यहा छ्टरते ये ! एक वड व्यवक्तायी 
इम तीर्थयातरियों फे लिए विना मूल्य खाने-पीने की व्यवस्था करते) वे अकसर 
तीर्थयात्रियों को कपडे भी ्वास्तेये। लेकिन संत भें यह जगह जुजार्यि का अहा 
वनं गयी 1 धर्मके स्थाने पर धमं होने लमा)! इस जगह को पनेकेल्िएमां 
को वहत गडचनों मौर मुसौवतो का सामना करना पडा था) यदं भी एक 
आश्चर्यजनक घटना है} 
पटले, जव काम शुरूकिया थातोमाँ की बवस्या मात्र षैतीस कीयी। 
1948 ९० से माज तक उनके चेहरे मे कोई वड़ा परिवर्तन नहीं हुभा । उश्रके 
प्रभावेको हटाकर माँ देखने भ कैसी दी 1 वीच-वीच मे वित्ता भे वी अवष्य 
दिखायी पडती । 
माका पहला काम था, शिक्षाक प्रसार! इपीलिए शुरूमेदी एक स्कूल 
खोला) भिणनरीज गफ चैरिटीज को स्िस्ट्ये मे सामान्यतः कोई अकेली बाहर 
न निकलत्तीं । किसी भीकामपरहुमेणादो सायहोकर निकततीं। जवमां यैः 
पासन कोई सिस्टर होती ने कोई साथी, उप्त समय मादूकेल गोमेज कौ लड़की या 
ओर कोई आत्मीय स्त्री माके साथ होती 1 सवेरे माठ वजे निकेतेतीं मौर वार्‌ 
चजे लौटतीं । किसी-किसी दिन एक वज जाता } एक दिन माँ को लौटने में उयादा 
देरहौ गयी। गोमेज की पत्नी वहत चितितदहोगयीं। जवमांलौटींतोसारा 
शरीर भीग गया था} अपनी चातन सोचकर वोलीं, ^वेचारी लड़कियां भीग गयी 
ह ।“ गोमेज की पत्नी दारामांकौी बात उस्तेही मां बोली, “वस्तीमेंजी द्य 
देखकर भायी हं उसकी तुलना में यह कु नष्टी ह 1" वस्ती कौ एक दूटी कोढठरी 
भे एकं महिला कंधे पर लड़के को लिये खड़ी यीं) लङ्के को वृखारहौो रहा था। 
सहला घुटनों तक पानी मे खड़ी थी । लड्के को वचाने के चिए सिर एर एनामल 
काएक वर्तन हाथमे लिये खडीथीं। दो महीनोंकाकिरायेकारूपया वाक्रीहो 
जाने पर महिला को इस दुगंति का सामना करनापडाथा) गौरदोमहीनेका 
किराया माठ रुपये वाङ्गी षड जाने के कारण भीषण वर्पानें मकान-मालिकने 
अपने भादमियों को ते छत तोड़कर महिला को भगा दिया । सङके को उस समय 
104 दग्रीज्वरथा। माँघवर पाकर प्ररेणानहो गयीं) मांवोतीं, “म अभी 
उस वस्ती में जाङेगी! माड रुपयों के लिए एक वच्चा पानीमें भीगकर मर 
जायेगा ?"' महिला का मामूली-सा सामान वर्या के पानी मे इव रहा था। 
एक दूसरी घटना मे प्तिस्टर लोग एक वच्चे कोर्मां के पासले मायी ] तड़के 
के पेट में वहत ददं धा! सिस्टर ने बताया, “वाहुर का सड़ा खाना खाने से यह्‌ 
तकलीफ़ हौ गयी है !'' मां वच्चे के पास गौं । उसके मागे वैठ गयीं, पूषा, “तुमने 
क्या खाया था?“ स्वेरे, छामको, रात्तमें उसके पेटमें एके दाना भी नहीं गया 
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था। कल भौ यही हालत थी, अयति उपदास था] भूकहीदमदरं का एक्माधर 
कारणयी। 

पठते तो मधिकतर काम मां खुदही करती थी। काम करतै-करते यौव 
वीवमे थक जाती) कभी-कभी मा को बद्र चुगामद-दरामद कर्‌ मुलाया जाता। 
तीन वरस प्रहे सचमुच उन्दँ नमिग होम मे जददंस्ती भरती कराया गया। 
उनका शरीर प्रापःटूट ्याथा। सिस्टर लोगभीषवरागयोी। परीरकौ 
दू्॑ततः होने पर भौ उनङ्गी मानसिक शविन रदा ही बटूट रहौ । दुसरी तरह 
का जाये तो ईश्वर मँ उनका असीम विश्वासं दै । माँ ङे उम विश्वात, भक्तिर्मे 
कभौ कमीन आयी । एके वार दाजिलिगमें माँ का एक पैर टूट गया । प्रघानमंवी 
श्रीमती ददिरा गांधी उन्दे देखने गर्यो । श्रमती धीम भौर माँमेसनेहमे 
ससार--मिएनरीज आफ च॑रिटौच कौ भक्त है| दित्नी में प्रघानमधरी मि्नरी 
मंफ़ चैरिरीक के भवनमें दीच-वीचमे फोन करती रहतीर्हु) श्रीमती गधन 
निवात-स्पान के यगीचे मे तरह-तरह की साग-सम्डिय) होती ई । वह्‌ साग-सम्यी 
उस चैरिटी संस्याकेकाममे मयेगौ या नही, यह्‌ जानने के सिए फोन होता धा। 
शाय-सायदानके रूपमे प्रधानम वह साग-सम्बियां भेज देती । इसकी एक 
मौर दिशापी। एक दिन दित्लीमे एकं मध्रोने भिशनरीद आफ ्घरिटीजके 
भारप्रप्त 'सूपीरियर' को एक नोट भेजा । उस नोट कौ विषयवस्तु धी, “भभी 
विदेश से सहायताकेसूपमंजो कम्बल भये उनमेसे वार कवल उम॑मव्रीकै 
प्रोटरचालक को दे दिये जायें ।'” भारप्राप्त “सुपीरियर' ने नोट तेकर उगके पीये 
लिख दिा, “यह्‌ कवल दीन-ददिदरि के तिएर्है 

बांग्ला देशसे 1971 ईन०्मेलागो ध्यक्तियो ने कलक्ताके वाहरी सीमांत 
अचलो मे आध्र तिषा। उसो समय अमेरिकी सेनेट के सदस्य एवं बेनेदी 
कलकत्ता अपरे 1 सरकार ने सेनेटर एटवई केनेडी के लिए एङ षार्यव्म बनाया । 
लेकिन वे स्वयं दौ सव-कुछ देमना चाहते ये, भर उम्देनि सीपे कंपो कोदेयनेकी 
च्छा व्यवतं कौ । केनेडो के साप सरकारी अफसर भौर जिम प्रकार जनप्रति- 
निधिये, उसी तरह कलकत्ता से रिपोटंर, कंमरामंन भी उनके साप गये पे। 
हमेशा हडारो लोग उन्हे पेरे रहते ये । एमीतिएवे अष्टो तरहसे देन सके। 
तेधि वे भड़के वीच अचानक स्क मये । फोलराके रोगी के कपट साफ़ करनेमे 
एक सिस्टर व्यस्त पी, ओर वे पिस्टर यौ : "सिस्टर अग्नेस सिस्टर अगेसमे 
हाथ मिलनिके लिए सेनेटर केनेहीने हाप अआगेकर दयि । वितुिष्टर ोमी, 
उनके हाच गदे ह। वेने बोते, “वह्‌ जितनेही देहि उतनादहीअपनेको 
सम्मानित समसंया । आपरजौ षाम कर रही ह वह अतुलनीय है 1" हद्व 
माद्केल गोमेच कौ स्मृति मे सदा जाग्रत देगा । 

याम्ता देन कै विस्यापितों कौ मलम दु्-दुरंना देख करमां क्रा हुदयरो 
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पड़ा। मां ने निश्चय किया कि इनमें से स्यादातर कमजोर मौर रोगियोंके 
रहने के लिए एक स्यान तलाश करना पड़ेगा । सोचते ही काम शुरू हुमा । खोजते- 
खोजते यंत में उन्हँ एक जगह का पता चला 1 यह था फलों का एक सुदर वाग । 
मांने उसका नाम रखा श््रीन पाकं हरा उद्यान । वागमेंर्वैठ्कर्मांने उस 
वाग के मालिक से वातचोत की 1 दिन-भर वातचीत चलती रही । रातमें जव 
सव सोगः वगीचे से कलकत्ता लौट रहै ये तो उसी समय मालिक की पत्नी एक 
गिलासमे नीरू काशरवत ले आयीं । गर्मी से सव यके हृए ये । मा वोली, “हमको 
वाहर कू भी खाना मना है 1” भलेमानस बोले, माँ, मै आपसे खानेकोनहीं 
कह रहा हं । भ भापसे यह्‌ शरवत ही पीने का अनुरोध कर रहा हूं 1'“ इसके चाद 
माने गिलासको मुंह के पासले जाकर वुस्कीली। उस समय रातके ग्यारह 
वजे होगे । मा दिन-भर तो निराहार रहीं ही, इतनी रात गये यह पहली वार 
जल-स्पणं किया । 
वक्तं पर जमीन मिल गयी ! इसके पहने दिन एक टेतीग्राम मिला) टेलीग्राम 
मेमांको लिखा था: “एक प्तेन में एक भस्पतालकासारा सामाना रहाटै।" 
दूसरे दिन ही हवाई जहाज पहुंच गया । 
एक वार मिशनरीज आंफ़ चैरिटीज की सिस्टर एड्स को एम० वी° वी 
एस० की परीक्षा मेँ स्वर्ण-पदक मिला। वे मां के पास जायीं । उनको स्वणं-पदक 
दिखाया । मां वोलीं, “सिस्टर, यह्‌ स्वणं-पदक तुम्हारे किस काम अयेगा ?"“ 
सिस्टर एेड़यस वोली, "मेने कुछ सोचा नहीं है ।'' मां बोलीं, “तुमह इस वारे में 
जरूर सोचना पड़ेगा । यहं स्वर्ण-पदक तुम्हारे काम का नहीं हैँ । यह्‌ वैमतलतव 
है। तुम वाहरतो प्रैक्टिस करने जाओगी नदी, या तुम अपने नामके साथ 
एम० वी° वी० एस ° (गौत्ड मेडल्लिस्ट) तो ्िखोगी नही । तुम तो दीन-दुखियों के 
दीच काम करोगी 1 उनके लिए यह लिखने का कोई मूल्य नहीं है । कोई गौर इस 
स्वर्णं-पदक को ले सकता है 1 जाओ, भौर अधिकारी व्यक्तिसेकह्‌दो कि यह्‌ 
स्वर्ण-पदक तुम्हारे किसी कामका नहींहै।'' यहु वात सुनने के वाद सिस्टर 
एड़्यस सृणी से वापस चली गयीं मौर स्वणं-पदक अधिकारियोंकोदेदिया। वह्‌ 
स्वर्ण-पदक परीक्षामें दुसरा स्यान पाने वाले छात्र के भाग्य में आया | एमण०् वी 
वी° एस० के उस्र विद्यार्थी ने अपने चैवर में स्वणं-पदक र्ग दिया। 
माँकेसंसारमे सिस्टर अग्नेस, सिस्टर क्लेयर के समान मानसिक रेष्व्यं से 
समृद्ध मौर भी क्ईसिस्टरदैँ।मांकेन रहने पर यही तो मिशनरीज आफ च॑रि- 
टीज कौ अभिभावक वर्तेगी । मां इस वात को अच्छी तरह समञ्लती हं गौर इसी 
कारण सिस्टरोके प्रति उन्हें इतना स्नेहं है । रोगी वच्चे को स्वस्थ करने के लिए 
माताकामन जिस तरट्‌ तपता है उसी तरह सिस्टरों के संपूर्णं विकास के मार्गे 
म कोई वाधा दिखायी पड़ने पर भी मदर को घेचैनी होने लगती है । इसका कारण 
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दैकषिमांबच्छी तरह जानती ह क्रिसिस्टर्ो केका वाजे अच्दे-वुरेमे मि्नन- 
रीर म चैरिटीढ का भवा-वृरा श्रत्वस स्य दे जुदा हभ है! 

उसी सात, 1949 ई० का उन्नीम माच का दिन भौ पाद रषते योग्य दै 
कई वंगाती युवतियां स्वय श्रवत होकर माके पात मायो । युवतियां माकोही 
विचार्धी थी, सिस्टर अग्ने का पटने कानाम सूभापिणी दा या। पिष्ट अग्नेस 
केवादपुक वरसमे गौर भी कई युवततियां शामित हृदं। ये धो भिर्टर 
केयर (किरण दत्त), सिस्टर वनां (रोरारिमो), तरिस्टर ढोरोषौ पतति 
(गोमेज), सिस्टर गदड (गौम), मिस्टर तेदौहिया (मानेन गोमेद णी दीदौ 
की वेदी), सिस्टर प्रापिस्का (रोगरिओ), पिर्टर पोर विरद (गोमेद), 
सिस्टर मा्गरेट मेरी (रेजिना गोनेख}-ये सभी 1949-50 ई० मे सेवा बे 
भादर्णं से प्रेरित होकर मां टेरेसा के काम में सम्मित हुईं । 

बहत आंघी-तूफान पेलकर इन सिस्टसे ने भाज मां के निर्देश मे मनेक जणं 
पर्‌ दापित्वपूर्णं पद का भार संभाला । नि.स्वायं सेवाके मंत्रमे दीकितवेनीरव 
काप करती रदी हं। 1951 ई०्से, बान से उनतौस वरस पटे, मिशनरीन 
ओ चैरिटीर का दीपक जत उटा 1 मंधकारपे प्रकरा कौ गोर चकते कै पञ्चम 
बरसों के निरंतर कायं ने मदर टेरेसा को सफलता कौ चोटी पर्‌ पटूषां दिया । 


सात 


को भाषण, वक्तव्य, एवकार-सम्भेलन नही । पहं सब उन पसंद नहीं है । जीवन 
को भवर्मुली बनाकतेनेमे ष्टी परु कास्वाद निहति । म पोरितो भौर भवा्टित 
सोमो मे मित गयी 1 ईश्वर प्रजापीढक नही है-वेप्रजापालकहै। धमं मात्म 
पीडन नही होता ह-अपनी उन्नति का साधन, सपना अनदवदन हौ धमंदै। 
ईषवरमे भक्ति, मनुष्यो फे परति प्रेम, मौर हदय मे शांति हौ धमं है । भक्ति, मेभ, 
शांत्ि--द्न तीन शब्दोमे जो यस्तु चित्रित हुं उसकी मोहिनो मूति की भपेदा 
ससारमे मौरक्याहै?मांउसीमनकोवेकरभागे ब्दो! ब्ुटियोमे, मर्तो 
दसि मनुष्यो ते प्रेम का संवंघ स्थापित ङा । 1 

श्दूतने यदे एहरमे भाप भदेती ? रेमे रहने मे धापकी भरूतद्वे त्रा 
विलक्कल निरीह एक कान सट्क, सिस्टर अग्नेसदै।प्हीतो मापकी षम समय 
सहकर्मी दै। धस बटे भारी कर्मयज्ञ का दापित्व सेकर क्या आपके मनम कोर 
दुविधा, छंद, या कोर आका नही होती ?“ 

णन, कोई माश उत्पन्न नही होती 
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पैठ वरस की कत्याणमयी माँ ने वहत धीरे भौर दृदृता से जवाव दिया । 
जरा र्ककरवोली, “भं जानती हं । ईश्वरने ही मुन्ञे इस पथ पर चलाया है। 
यह्‌ विश्वास मेरे हृदय मे वहत पहले ही हो गया था 1” कम वाते । लेकिन मां 
के मुख परये दो-चार वाते ही कसी अच्छी लगती ह ! उनका कंठ-स्वर मुग्ध 
या। कभी-कभीएक ही मामूली-सी वात में शौक, प्रेम, आनंद की अभिनग्यवित 
एसी मनोुग्धकारी रहती कि वह्‌ लवी वक्तृतामें भी संभव न होता । 
मानेहीतोकहाथा, “मै जगर सोचूं कियह्‌ सारे कामर्मैही करतीहुंतो 
जीवित अवस्थामेन होने परमेरी मृत्यु के वादमेरे काम भी समाप्तहो जार्येगे | 
यही स्वाभाविक परिणति होतीदै। मेरा दृढ विश्वास है, भगवान दही हमारे दारय 
सव-कुछ करातेतेर। तभीतो "पंचभूत' में मिल जाने परभीकामकी कभी 
मृत्यु नहीं होती । भगवान ही किसी भौरके द्वाराकाम करा लेगे।'' मधुर प्यामा- 
संगीतके कलाकार स्वर्गीय प्नालाल भट्राचायंके गन की पंक्ति--'सकलद्‌ 
तोमारद्‌ इच्छा, इच्छामयी तारा तुमि, तोमार कमं तुमि करमां, लोके वेले करि 
आभि" यहीदहैमां के जीवनादर्शं की मूल वात । 
मानव के साथ मानवके प्राणोंका संयोग-स्यापन प्रेम हाराहीसंभवरै। 
यह प्रेम ही सम्यता की मूल स्वीकृति है । हमारे देण में उच्च वर्गं भौर निम्न वर्गं 
मे परस्पर सहृद्यता जरा भी नहीं है । कुछ अपवादो को छोडकर उच्चव्गं के 
विद्वान लोग मूं भौर ग्ररीव लोगों के दुख से दुखी नहीं होते । भौर मूखं, गर रीव 
लोग धनवान भौर विद्वान लोगों के किसी सुख से सुखी नही होते । यह्‌ सहृदयता 
काममाव ही देणोन्नतिके मागंमें प्रमूखवाधादहै। धन का मभाव उतना नहीं 
जितना कि प्रेम का अभाव दोनों वर्गो में दिखायी पड़ता है । वणंगत भेद बहुत-कु् 
दूरहोने पर भी मादमी-मादमी में ्ेम-प्रीति-स्नेह का संवंध कटु से कटुतर होता 
जार्हाहै। विज्ञानके युग में हम करोड़ों मील दूर चांद पर उतरे हँ । वहाँ पैदल 
चते है । लेयिन वही महाकाण पर विचरण करने वाले पृथ्वी-तल पर लौटने के 
लिए माकुल हो गयेये! करोड मीलकी दूरीकोयदि निकट लाना संभव होता 
तो मनुप्यके साय मनुप्यके प्यारमें गंतर कसे रह्‌ जाता ? तभी तो इस शोर- 
रावम मांक समीपत्तामं माकर एक परिप्णं जीवन का स्पशं मिलता है । 
नीरवतामे मिट जाति ह सकल संदेह, ठहर जाति है सहल वचन । 
कलकत्ता एहर मे राह चलते-चलते अचानक किसी व्यक्ति से पूषि : यहां 
सवका प्रिय कौनदै, सवलोग किसे प्यार करते ह? किसी वडे राजनीतिकं नेता 
कानामकोईनलेगा। वहुतोंके मृंह्‌सेएकही नाम सुनायी देगा। ओर वहु है 
जननी करुणामयी माँ टेरेसा का नाम । जाति के अभिमानी वंगालतियो में साड़ी, 


1. सव वुम्दारो ही ध्च्छाहै, हे प्च्छामयी मा तारा ! तुम सपना कायं स्वयं करती होमा 
मौर लोग महते ङि हम फरते ६। 
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पहने श्वेतांफिनी विदैशिनी ते कित मंतरदत से यहे जनप्रियता यजित की , उमा 
दर माभास मिल जायेगा कालीघाट कै बल्य॑व प्राचीन मंदिर काली मदिर के पाम 
माने पर । ददम के धाभिक विष्वात का केद-विदु कातीषाट शा यह्‌ कासी 
मदिर है। हर रोक यहां शक्ति की उपासना होती है। काली पूजा के समप मए 
के-शृट भक्त यहां भाते ह। इन सारे भक्तो कै दह्रे के सिए कातीमदिरकी 
दीवारप्े लगौ जगहमे कुष्ट धर्यंशाला-सी दन ययौ है। उ तरह की एक परि- 
त्यक्त धमंशाता क्लेक्त्ता की नगरतभाने 1952 ईम मदरकेष्ापोपत दे 
दी।॥ 

कालीधाटके मंदिरमे लगे एके पीते र्यके एकमिति कानमे धुसतेटी 
बद्धे नैक वोढं की तर्ह्‌ एक यों पर तिये शब्द दृष्टि सौवतेतेहै: 


91... 11. 1 । 
पापाय [164४ 
णाल ण तत १९७१०१८३ 


इसके नीचे वंगला म लिखा दै ; कतकत्ता पोर प्रतिष्ठान, निर्मल हदय, भुम 
निसो का आशधरय-स्यान । 

साह्नवोदं की सेकर वडा भारी मादोलन हया था। मदिरेकरे साय रता 
प्रतिष्ठान--असंभव । न, यद्‌ नदीहोघ्कता। श्मतरहकीसंस्यायदहांर्हदी 
नही शकती 1 बटर दिम का एकः भाग विग उठा । मदिरके चारसौ पुजारी 
भी विग गये । वे एके साथ शोर मचाने लगे । विरोध प्रणट स्विा। क्िसी-किसी 
नेतोयहभो कहना शुरू कर दिया, द्रिटिशं राजमे जो नही ह, वही स्यत 
श्रते टोभा ?" बहस-मुवाहिमा, घ रना, व्याद्यान-परव्याश्यान ! भानोचनां 
कैः वाद जब शदुवड चोटी पर पटूव गयी तौ एक दिन शामकोर्मासुदही मायी। 
धीर-स्थिर चित्त से भामे बढ़ी । दिरोधियोतै वते की-- “भाप सोय मगर मूते 
मारना घाहते ह तो मारिये, उसमे कोई नुकसान नही, तेङिनि म मकानभेजो 
कष्टम पे शरणार्थी है दया कर उन प्रेधनि न करे! दुनिया णा मोद धोद 
जनि केः परल उनको जरा शाट मे रहने दौत्य)" जग्म पोनी पमे के सपान 
अचानक भट्रो रात कौशी नीरवता छा गयी । सरे पुजारिपोत्रा बेहराम की 
मओर समाया] ॥ ध 

यतो यीगुक प्रतिष्वनि षी ! कुस पर घ, प्रयत पोदामे कार्‌, यी 
नेहीतोकहाया, “देश्रमु,वुम नको क्षमाकरदोष्ये सोय चही जानते 12, 
क्याकर रहै षह। मोर शुन गहकर ये दोहौ चाक्यब्हकरतोयीगु मष्ट 
अमर होकर हमारे हदया्षरो पर विराज गदे 1 मकौभीतो मवान्‌ यी, नमे 
मासोततो कोई हानि नही, भतयुपय-यायी इन पोषितो को उरा सौसेतेदो। 
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यहीं मंत नहीं है । कुछ दिन चाद भांदौलनकारी पूजारियो मे एक व्यनिति को 
दुःसाध्य यक्ष्मा रोगो गया। मां जिस प्रकार अपनी संतान पर ध्यान देती है 
उसी तरह मां ेरेषा ने उस पुजारी की सेवा की! पुजारी कौ मृत्यु के हाथोंसे 
वचाना संभव न हआ । किन्तु यही सही दै कि भात्मीय स्वजनों से उन्हुं जो नहीं 
मिलावहमांसे सिला! इसका मूत्यहीक्याकम है? इसके वाद सवका हुदय- 
परिवर्तन हमा । काली मंदिर के पुजारी, भक्त--सभी मां टेरेसा के भवत भौर 
समर्थक वन गये ! एक पुजारीनेरमांको प्रणाम कर कहा, र्मतीस वरसोसेमां 
कालौ की पूजाकरता मा रहा हं! आज तुम मेही अपनी माका साक्षात कर 
धन्य हौ गया । मेरा जीवन सार्थक हो गया।'' 
केवल साइनवोई टँगकर णोभा वटाना ही नहीं, कोड मूमूर््‌ व्यद्ति, परिचित 
हो या अनजान, यदि इस मकान के भगे एक वार भा जाये तो उसके जीवन का 
दायित्व इस निर्मल हृदय' परहो जाता है) यहां का दायित्व जिनेपरदैमने 
उने ही पृष्ठा था, “अच्छा, भापके पासदो कमरेर्है। एकमे पुरुप, दूसरेमें 
महिलाभों के रहने का प्रवंध है । भधिक~से-जधिक तीन सौ सोम रह सक्ते हु। 
लेकिन कलकत्ता-जैसे शहूर में निराधित ममू लोगो की संघ्या तौ उगलियों पर 
गिनने से समाप्त नहीं होगी 1 इतनी कम श्यामे कंसे चलाती है?" । 
सिस्टर लूक साड़ीपर टके चांदीके क्रूस चिल्ल कोस्पर्श कर वोली, “शेया 
कितनी ही कमवक्योन हु, हम किसी मुमूपुंको लौटति नहीं । यह्‌ मकानतौ 
उनकाहीहै। लौटने का प्रश्न ही नहीं उठ्ता। जिसतरहभी हो, कुष व्यवस्था 
होही जाती दै)" 
अदर धृसते ही वायीं भोर एकं विस्तर पर एक युवक को वैठा देखकर उसके 
पासं गया । तेरईप्त-चौवीस वरस के दुबले-पतले युवक का नाम मंटूलाल था । मकान 
मेदिनीपुर के श्रीकृष्णपुर गावमें था। ढाई महीने पहले एक जाड की रातको 
यहां भाया । वचपन मे उसने मँ-वापि खो दिये थे) राइटरसं विर््डिर्स के पास फल 
वैचने से उस्षका किसी तरह दो मुदटूढी खाने का इंतज्ञाम हौ जाता था । मेहनत के 
हिसराव से खाना न मिलने से मंटूलाल का स्वास्थ्य अकाल में टूट गया । वीच-वीच 
भे मत्ते से सून भी भत्ता रहता या । सवक जान-ूञ्चकर भी वह डाक्टर के पास 
नजास्काया। इस हालत में फलौ का टौकरा सिरपर लेकर उसे रो लदौरी 
के दपृतरोकी वस्तीमे जाना पड्ता्या। सेव, नाशपाती, संतरे उसके टोकरे में 
एक के ऊपर एक सजे रहते । मंटूलाल बोला, “एक दिन रात मे टोकरी के साथ 
फूटपाय पर्‌ मिरगया, घूनकी उल्टी होती रही। वेहोश हो गया 1” तभी 
मंटूलाल यहां है । यक्ष्मा रोग से मुक्त होने पर वह॒ फिर सिर पर टोकरी रखकर 
निक्लेगा, पुकार-पुकारकर फल वेचेगा । 
भंटूलात के पाप के विस्तर प्रर लेया था तेरह-चीदह्‌ वरस करा एक लडका । 
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देत क्मयोर था } दोनो वैर पतने पह मयै चे \ चयने मे अमय विभोर का एष्ट 
पैर्ठाती के सहे सकर एक विदली भुवद माति कखे मे सगा हूमा चा) 
विष्वविद्ालय का टाव रंदिन्म सुद्र नयूषाढ से यहा माघा ह । अमरीका कँ पव 
पत्रिकायोंमें मदर के संदंधमं तेव शदृशटर उप्ते अच्छा लमा! ध्मीविषए्‌ एय 
जमाकर हवाई जहाङसेसमुदर परकर मांकेषाम घना याया। 

मनि रोबिन्तसे पटा, "पट्‌ जौ तुम भन लगाकर ल्के फेवैरको माति 
कर रहे हो, इषम तुद कुष्ट कष्ट नही होता ई 2” रोदिन्मे के तात वेहुरे षर 
हेषी ट पदी--“नो, नाद एेट मोल 1“ वम इतना-मा जवाव था । धण-पर मे दह्‌ 
खुली हती जते कहीं गरपिव हो गयौ 1 सोविन्स उम समय भी तिर सुकाये मानित 
क्रियिजारहाथा। 

रोचिन्सङीउघ्नही कितनी ह्येमौ { बहत होगी तो बीसइक्पीस । चौरी 
कै एक होटल पे रहर दै 1 सवैरे-ताम वाना-पीना भी वदी टोका दै । षाना-घोना 
छोढफर वाङ्गी समय दमी शनिम॑न हृदयः मे विताताहै। वार महीनेकीष्टुटरी 
विक्ताकर रांविन्् देश लौट जपेमा। शोणीमेसे मालिश षा तेल हृपेती पर 
छँडेलते-ञटेसते रंचिन्स वोता, “मै मेता नही ह! यह देिपे, मेरी उप्रकेएक 
मौर विदेशी युवेक्र मन की सुशीके लिए काम कर ददै हँ । उनङा षर माटरेतिपा 
महै। 

4 न,यै हिष्पौ नहींहै। प्िरके दाल ठीक से व्यवर्यिहै। पैट, धटंषटने 
ई। षयो रवदुके स्तीर! कोहंदो महीने, कों वार महीने म-बापरकी 
अश लेकर सा ठेरेषा से भितने निकल वषे ह+ सापमेये अतिरिक्त धन तिदे 
जारहै है-सेवा कामन। केवत यही दोही, माडदि जीवन कोष्टोए्कर 
पर्विमौ संसार के मसख्य युवक-युवतियां दोवानों को तरह पारम पत्थर की सोय 
जसौ किसी ओर चौड कौश्चोजमे देद-विदेषमं पूमरदरहै। 


अबि 


आज कातीधाट कै निमंस हदय कौ वर्चा सकता के सरे घोरो कौ उुबान षर 
है। मां घुद भी साद इसको मवमे बधिकप्यार करतोर्है। कतकता भरह्नेषर 
हर ्तवार को सवेरे मां यहां धती ह, बति कर्तीदै। क्योन हो 2 पहीतौ 
उनका शर्टं तव" ह ! ममरीश्य, एतद, माद्टरेतिया, बष्टीका--बही शीक्योन 
जये, माँ नमत हृदय! को दातं कभी नही धूत सक्ती) हकारं जह भर जाते. 
जाते भौ अक्चरमां को आनो के मवि कानीषाट के निमे हदय के मुद्र सौरा 
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की तसवीर त॑र जाती है। मासपास दही यीशु कौ वाणी स्पष्ट हो उरठ्ती--मुपूर्ु 
कीदेवाकरनेकेभर्यही मेरी सेवाकरना!' इसीलिए तो यह्‌ घर निमल है ।. 
सेगरेजी के शर्मकुलेट सोल" का यह सुन्दर वंगलाकरण मांकाटहीतोकियाहुभा 
दै 1 "निर्मल" मौर "निर्मला-येदो शब्द मांको वहत पसंद हं । उन्टोने शिशु- 
भवन का नामकरण किया है निर्मला शिशु-भवन' । गीर दमदम में केनेडी सैटर 
फे आगे "निर्मला! लगा दिया है 1 "निमल करो, उज्ज्जवल करो, सुन्दर करो, हे'-- 
माँकेअंतरकौीवतभीतोवहीहै। 
चारो भोर पेद्-पौधे-तरैल, जही, रजनीगंधा, गुलाव के फूलों की छोरी-छोटी 
पौध, समीपदही हरियाली की धूम--इस परिवेणमें वैसे ही मन कोमल हौ जाता 
है! कवित्व के क" की समञ्न रहने पर भौ अपने को कवचि-सा समक्षना वहूते 
यच्छा लगता है, किन्तु मृद्युपथ-यात्री निराशितों के भाश्रय-स्यल "निर्मल हृदय! को 
देखने के लिए कठोर हृदय की जरूरत है । केवल सहानुभूति ही काफी नहीं है । 
वडे-से कमरे के एक रिरे से दूसरे सिरे तक क्रतार-की-करतार लोहे की चार- 
पाद्या ह। वेरेसीवनी ह कि उन्हें भासानीसे हटाया जासकतादै। मोडकर 
खडी करदी जाती ह। सलादन की वोतल टांगने के लिए यहप्रवरधदहै) एकक 
वाद एक षीया वि्छी हँ । साफ़-सुथरी । मेडिकल कलिज की तरह वड़ा वार्ह है । 
अंतर केवल यही है कि हजारों रुपये सरकारी फंड से स्च करनेपर भी सरकारी 
अस्पतार्लो मे जो रष्य मकसर देखने को मिलता है वह्‌ यहां नथा) हर णैयाके 
पास होकर आने-जाने का पतला रस्तादै। दोहाल कमरोमें से पहलेमें पुरुष 
ओर भीतरफे कमरे मे महिलाएं रहती हँ वीच एक सपफ़रद पर्देकीगोटरहै। 
पासरही रसोरईहै। हाल के दाहिनी ओरके कोनेमें एक छोटी-सी जगह प्लेरफ़ोमं 
यनाकर ऊँची वनायी गयी है। यहीं सिस्टर ओंफिस का कामकाज निवटाती है। 
मप्रिसके सामानमेहैएफेकरर्मी, एक मेज भौर मेज पर दो रजिष्टर । रजिस्टरों 
म वीमासोकौभर्तीकादिन मौर जौ गुजर जते उनका नाम ओौरमृत्यु-दिन 
लिखा रहता है । हमेशा दी सौ के लगभग रोगी यहाँ रहते ह! सौमेसे पचस 
महिलाएं है । परलोक से वुलावा न भाने पर यहाँ के रहने वालों में एक भाग मोरे 
तौरपर ठीकदहो जानि पर भी जाना नहीं चाहता । मां कहती है, “वे कहाँ जायेगे ? 
उन्हं जाने लायक्र कोई जगह ही नहीं है 1" "मिशन रीज फ़ चैरिटीज' की चार 
सिस्टर भौरदोब्रदरों पर इन सारे रहने वालों कौ देखभाल की जिम्मेदारी है! 
(0011 15 701 2) धाते, ६ 15 त एषा ग [2 
“मृत्यु जीवन का मंत नहीं, सारंभ मात्र है ।' जीवन-मृत्यु का यह्‌ दार्णनिक तत्व 
अनुभव करने पर दरस "निर्मल हृदयम भना होगा । कम प्रकाश के दस हाल में 
मयु रोज फी घटना है । गौतम बुद्ध को जरा व मृत्यु देलने के लिए सड़क पर मूर्दा 
लिये णोकग्रस्त लोगों को देखना पडा या। गौर दस "निर्मल हृदय! के जराभ्रस्त 
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रोगा्रठि सौग ग्ररीकी कौ संया पर तेटङर गदो मे षमी भानो ये पोच प्रायः 
देखते है कि उनके भागनथासको शंपा परीय देहप्र सद मदा देवा 1 
रवार होने षर परायना के मंद मे म} भाचायं जगदोगचन्द वसु रोते भवेद 
परहा चीमा हरएक साट के दाग वटव है, वानं रती ह । पवा श्रौ 
ङि कौनरकैतेरह1 

एकशैया परस्षिरमेषैरतकङ्म्बलसे दके एकयादमी कोटेमकरमानि 
कंबस टटा दिया । उप्तम से एक द्रिशोर का वेहेरा निकल भया । किशोर तैद-तैरः 
सो्ेतेरदाया। मानेष्यारसे रोगौ संतानके मिरपरहायषेरा। परिमीभौ 
रद का भरावाप्रेय व्यक्तन कर सरट्ज भावति वौली, “अभव नही लमवाङि 
स्यादा देर तक वचेगरा।” बात खत्म न होते ही दोनो निन्ठही मानें उतर गर्यी। 
मौकाटी मने } धोरे-घीरे मपनेहोहारथोठेक्रिगोरको देहवोदेङदिपा। वाद 
वाला मादमी गोजा का रहूने वाला या। साठयरस ङे हम वृद का नाम वोनदिन 
नोरोना था। जहा का यह्‌ कमंचारी दृक कै नीचे देवकर पामलहो गया। तरीन 
महीने तक म्यवराल मे या। किस ने उद्यकौ तला नदौ कौ । वोतदिन का को 
नचा। मस्पतात से सदृकप्र यल दिागयाया। मां ने उसके हत.विधत्तपाव 
प्रर हाय फेरते-फेरते कटा, “ग्रीन हो गमी है । काटकर निदान देना दीवा धा ॥ 

मौरतो के हांल म धूसते ही एक वृद्धा एग्लौ-दस्यिन महता मौ मोर नरप 
गमी । ए पर लेटी हुई भद्र महिना कपि रही थी । मा बोनो, "अस्पवान र्थो 
नेह गयी ?“ महिता ने बताया, “उनकी देखभाल करे वाता कोई नदो है । इमी" 
लिए अस्पतास नही जायेगी । उनकी यहा रहने की वटी रुष्टा है)” मौने वृदाको 
भगा वेधायी । उनके लिए क्षपा का प्रवध हमा । षट देखा कि एक युवती निग 
कै कामें व्यस्त धो । युवतौ के पत्तने होढ, मृ, नाक--मव जल गवे चे। यद्‌ 
दष॑टना द्रोमैवम पटने से हई धी । बह मरयामन्न मवस्वा म मायौ 4 टी 
भाने के वाद मदती फिरक्हीनगयो। यही र्ती दै, भोरतमामसोगौकी तेवा 
करती है । दम प्रकार दो-एकः युवकर-युयतिरयो से साकाद हरा ॥ निरिचिव मृत्युन 
ग्राससेलोटमनेङेदादवे सोगङ्दिपरषोनसोटे। 

हल केएक दस्मे से एक वृद्ध के ष्वामकष्ट म्यी मावाड बा दौ ची 1उम 
मोर कु देर देखने कै वाद वीती, “यह दृद कत राव यहो माये च। ववने 
भापानही हैत कीद्ूमरोसंयाकोपूमकर देषा गयाङिदृदधकेगनेतेमव 
जवार सुनी नही परी धो ।पानेवृद्धके माये एरहायरफा।नादीरेषी। 
कृ देर तकं चुप रही ।--वृद को गोगो मद नही सुनावी देगी । "सव समाप्त 
[तं गथाहै)/ पह ककर सफ़ेद बपषटसे दकूनेके निएमाते मिस्टरने भनुतेध 


क्िय। ति 1 
चोदह वरम रा दिशोर भजीगुल हमे देकर उठ बेटा । “अदीदुन भर, 
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तुम्हुं क्या हमा है?" प्रन मनते ही मजीजृल की अखिं छलछला उदीं । सामनेही 
करणामयी माँकीतसवीर तटकी थी) तसवीर की मोर देखकर वह्‌ चोला, 
"वाच, मुच्च टी° वी° हुई थी यहाँकीममांगों कीदयासे ठीक हौ गया हूं! चल 
नहीं सकता था 1 मव चल सकता हुं 1“ अङीचूल का विश्वास था कि वह कु 
दिनों मे गच्छाहो जयेगा। मंगलकोट मे अपने घर लौट जायेगा! छोटी बहन 
रेयेका को लेकर हूर मेते भँ घूमेगा-फिरेगा } 
पुरपों का कमर! छोडकर महिलामो के कक्ष मं गया । वहाँ एक ओर सिस्टर 
से परिचय हृभा । नाम वतताने मे अनिच्छा प्रकट करते हुए वोरली, “म यहां कुछ 
दिन हुए मायी ह) लोरेटोमें स्कूल की मध्यापिका थी, वेगलौरमे। वहसे 
लखनऊ । भीर मव यहा 1" सिस्टरसे वाते कररहाथा कितभी पर्दी हटाकर 
एके युवक भये ! महिलाजौं के कमरे मे अचानक धिना कू कदै-सुने उस स्वस्य 
युवक को घुसतते देख कर मुक्ते बुरा लगा हृमा करे सिस्टर, ईहतोवेस्वरी।र्गतो 
अनुमति सेकर ही घुसा था । सिष्टर ने युवक से परिचय करा दिया। हंसते-टंसते 
चीवीत्-पच्चीस वरस की युवती सिस्टर वोलीं; “माप शायद सोच रहैहेमिकि 
मुमूर्पँ के आाश्रय-स्यान में इस स्वास्थ्यवान, सुन्दर युवक फी जगह कसे हुई ? यह्‌ 
आप कृष्ण की जवानी ही सुनिये 1" 
कृष्ण का मकान उत्तर प्रदेशमे दहै। लगभग एक वरस पहले पता नहीं कौन 
उसे यहां मरने की हालतमं छोडकर चला गया } स्वस्थ होकर उठने के वाद 
सिस्टरो की कृषा से वह्‌ सेट जेवियर नाट स्कूल में भरतीं हुभा। अच्छे स्वास्थ्य 
वाता कृष्ण सुपिकषित भी हो गया है । 
ठायमंडहार्वरकीततेरह्‌ चरस की लड़की सरस्वती मंडलं भव विस्तर पर 
उठकर चठ सकतीदहै। टी°्वीन्होने के वाद सरस्वती गाँव का छोटा-सा 
मिद्ीकाधर्‌ छोडकर पहर आने पर विवश हो गयी 1 सडको पर वह्‌ रे 
काटती थी । इस हातत में एक दिन सिस्टरींकी करुण दृष्टि उप्त पर पड़ी । यह्‌ 
ए वरस पहले कौ वात दै । सरस्वतत के लिए यहा की माए साक्षात भगवती ह । 
चाय, रोटी, भात, मछली, मासि, फलो के रस के सेवन से सरस्वती भव, सोतह्‌ 
भानान दहने पर भी, वहत ठीक थी । 
सीमा के अतिक्रमण के भयस सारी कहानी कना संभव न होगा । “निर्मल 
हृदय! कौ वातत वतन में माँ जपे अचानक चुप हो गयीं ! जपमाला लेकर चोली, 
“हा, पटली महिला की वात अभी भीमेरी आंखों के अभि छा जाती है) कहाँसे, 
यह याद नहीं दै, लेकिन महिता को म ही सडक पर से उटाकर लायी थी । चूर्हो 
मौर चौटां के मत्याचार की छाप पूरी देह पर यी} चृहौ ने शरीर से मांस नोच 
नच कर खाया था। पते महिला को कलकत्ता के एक प्रसिद्ध मस्पताल मं चे 
गयी । मृपताल के मजी वाड में जो लोग इयुटी पर ये उन्हने रोगी की हालत 
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देखकर पहने तो भती करने मे मना कर दिया । शोगटर, नर्म, ममाय भल्याय के 
कर्मवारी--यह्‌ सदीहै कि सव राव नही हः नेध्नि यह्‌ दान अस्वीकार 
महीकीजा सवती फि डिटिरो का व्यवहार कमी-कपी ममाद यनुष्मनटौ 
होता। मेरी हेव्यरितता देवकर वादे यन्द महिना को भर्ती कर निया ।“ 

उषषटनानेमोकेमने को प्रीतर तक हिना हिया । काधोषादके कामी 
मंदिर से गी धर्मशयना मे “निगल हृदय" वादे ही स्यापि हमा । उपेधित 
मुम लोगों को परता सये किः दुनिया मे उनको प्यारकरे यता है स्वामी 
विवेकानन्द का “जी प्रेम केरे जेदजन, मेषजन सेविद्धे ईषव२५--यह्‌ उश्निमां 
के जीवन के आदक्तं कौ मुत कहानी दै। मानवयप्रेम के माम-परास पट्‌ ईहवरपरिमष 
मदरटेरेसाके जीवन का पमूलमत्र दै । मौने एक दिन से एक पटना बतावी } 

स्षियालदहे सै एक युवती को अधमरी हासत मे एवते मे “निर्मने हृदय"मं 
छाना हुमा । उस्र समय रात के दस बजे दोगि। रात का साना-पीना समाप्तो 
गया था। युवती एगस-कष्ट मे वीच-दीच मे "मातत दौ, भात दो' कहकर चित्तनि 
सगतीथी। माकी मानासे फए़ौरन भात-दात परकाफर लहरीकेबगि षापौर्मे 
रखकर दिधा गया। गरम-गरम भात देखकर इतेनी तकलीफ़ होने पर भी सष्की 
उशकर वैठ गयी मौर मह मे भौर रखते के पठवेही पाती के पाष सद्र ्पोः 
फिर्वहन उठी। सामने स तरह भातो घाती देवकर उसकी मति उतर 
गमी थीं । मरने के पते उत्ते कम-ते-कम यह तो घुशौ हई कि उसके धामने भात 
की धालौ रखने वाले लोग मभो भी दृनियामेह। 

मृत्यु अनिवप्यं है ! कितु मूतयु-भय के यात्री फो हम बया यद सात्वना तकदे 
सक्ते ह कि ष हनिया मे उसके तरिषु सोचने वलति ह ? उते स्नेह कनेक सिए 
भीकोर्दन-कोरदटै? ( क 

यिसकुल पैतेन होने फर भी हम भव षौ किसी दिनि बते जयेम! सवशर 
यह दै कि शाति पिर्म? मानद कारोत कही दै? जोतोग गठन पाद 
मुरु की मोड मे दुक परे, या मतिम सांस छोड कँ पहने घण निन्द सेवा वा 
स्पे मिला इन दोनो मे वस्ुयत मतर न रहने पर परौ मानवीयता शी दृष्टि 
से निश्चय दही अतर है। । च निरत 

गुकपत्त वासर मे यूम रदे ई! वे मत्व निप का धृढ ट। व विस्मित, 
बलान्त सौच रहै ह मि यह महा जञानवान दूकानो के बद दूकानो मे एक पर एक 
समौ चक याती मनो चे चस-चसकर्‌ किस अमूत का स्वादते रदे ह? शेतेः 
श्वयाते हा ह ? चरत गण ! आनन्द--जिमक पराय नह है देती मशी 1 
कसी बढ़ी तृप्ति मौर सुत दै "“ 


= 
{जतो त्रम ब्रते वे ्ीप्णर्शी हेषक्श्वे ट) 
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जिसको इस भानंद का स्वाद एक वार भिल जाये उसका जीवन धन्य है । 
केवल उसकी ही प्रार्थना सार्थक है जो मनुष्यो, पशु गीर पक्षियों सभीकोप्यार 
करता है! जिसका कोई नहीं होता उसकी सेवा मेँ भपने को लयादेनेका 
एक महत्व होता है 1 इस सेवा मेँ जिस सृख की अनुभूति जागती है वहं धनसे 
नहीं मिलती । इसमे धन की कोई ` आवश्यकता नहीं होती । कोई व्यक्ति यदि 
प्रशासक की लाल गखोसेडरजातारहै, यायण की लालसा से अप्रसन्न चित्तसे 
दुर्भिक्ष दूर करने के लिए लाख रूपये दान करे तो क्या उससे उनको पारलौकिक 
मंगल प्राप्त होगा ? दान पुण्यकर्म अवष्य है, कितु दस तरह के दान से इस लोकमें 
सुविधा होने पर भी परलोक में पुण्य का खाता शून्य ही रह जयेगा ¡ जिप् काम 
मे स्वतः-स्फूति का अभाव हो वह्‌ कभी प्रष्नात्तीत नहीं हौ सकता । कितने रूपये 
दान किये, या कितने स्कूल, कलिज या अस्पताल के आगे किसी के नाम को पत्थर 
पर लिखा यया वही किसी व्यवित का अपना परिचय नहीं होता है । वह्‌ इससे भी 
वड़ा होता है। जिस व्यक्ति के पसि धन नहीं, विना कौड़ी का वह्‌ व्यच्तिभी 
सेवा के प्रका से भालोकित हो सकता है । 
वेड नंबर चौदह के वृद्ध सज्जन गुजर गये ! उस वेड पर नाक के नीचे पंगु हुए 
सङ्के को लिटा दो! 'नि्मंल हूदय' में कु देर वैठे रहने प्र लगता कि मानो 
एक सराय हो । अभी तके कम-से-कम मधि लाख मुमु निराधितों ने यहा आश्रय 
पायादहै। वेड नवर चौदह कौ तरह सौ में पच्चानवे इस दुनिया से चले जाते हैँ । 
वे लौटकर नहं आते । 
यहाँ के हर रहने वलिसे मा वाते करती मां के स्नेह्‌-ममता में यह्‌ सर्व- 
दाराकादल द्वितीय जीवन प्राप्त करता है। निरानंद जीवनमंवे शुद्ध वगलामें 
आशा क्षी वाणी सूनाती है : "भगवान हु} 
भगवान भौर प्यार--ये दोनों शब्द समानार्थक हैँ । तभी तोम कहती 
है, प्यार के विना भगवान के राज्ये प्रवेश नहीं किया जासकता। उनका 
सनुभव नहीं करिथा जा सकता 1 माँ के साथ दो-एक नुप्ठानों मँ जाने का सौभाग्य 
प्राप्त हृभा था । वहां भी चातचीत के वीचमेप्यार कीवातर्माकैमृंह्‌मेसूनी 
थी। भक्त नर-नारियोंकादलमांकोषेरे हुए या) भग्र चाहिए । पना 
नाम आंटोग्राफ़ वृक के पहुले पले पर याकापीमे सिख देती 
यीशु का, भगवान का अस्तित्वे शयन में, स्वप्न मे--सदा, सर्वदा । हर क्षण 
एक ही भावना) 
वी°वी० सी° लंदन के मैत्कम मैगरिज ते मपनी 'समथिग व्यरीफ़्ल फार 
गाढः पुस्तक मे एक अलीकिकः घटना का उल्तेख किया है । लंदन के वी°व्री° सी° 
टेलिविजन के लिए वे मदर टेरेसा मौर मिशनरीजः भं च॑रिटील पर एक चिव 
चनाने कालीघाट के "निर्मल हृदय! अये धे! कमरा्मनने वततायाकिकमरेमेजो 
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रोनी है उषे तकीर नह सिेगी। इतिर्‌ कंमरामेन ने कमरे वै वाह्रमा 
ही हिस्सा निया! उस पर भौ कुं त्म याको रह्‌ जानि ने कमरे $ मररकी 
तपवीर भौत्तेली गयौ। यह समप्नलिथा ययाथाकि यदर को तमवीर्‌ नही 
मातरगी 1 आवी भी तो अच्छो वने की कोर्मंमावना न पौ । पिन्म सेथनप एने 
के वाद देपा यया ङि बाहर धृष मे जौ तस्वीर फीत गपी थी जत य्ट्नसाश 
9 मच्छी, अदर कम प्रकाशमे पीची वे तमवोरेथो जिनकी माचा छटोहदोभ्पी 
थी। 

सं घटना कौ वात पृष्टे परर मौने गहरे विश्वासङे साय कटा, “ह, ठगी 
पटना हू्दततोथी। इसमे आश्चयं फी को्वातनहीहै। कवर रदा, हरिन, 
हरक्षण, भपनेको प्रकाशित करते रहते है। सिसी-न-ङिसौ पटना म उनका 
मस्तित्व हुम भनुमव कर सक्ते है“ 

आवश्यकता उत्त अनुपरत की ही होवी है- जिसके सहारे भयवानके प्रेमके 
राज्यम मागे वढना होा। इस अनुभूतिको कमोवेशी है सबकुछ समव- 
भकेभव हीताहै। 


नौ 


उसभेडगे वच्चेकौी कस्ण वाति याद भारहीहैजो भेषिकेर्रमेजंगतमें 
क्षाडियो कीओाडमे भयनेको षये सदाथा। एक मादमीने भेडकेदन्वेषो 
उडा लिया । भेद्ये से वचने को सुशी मे उतने भादमौ के शरीर, हाप, पैर भादि 
चाटना शुरू कर द्विया । सेदिन वहं मादमी धर पटूवकेर जदभेषकेवण्येके 
गरले पर तै तलवार चलाने को तयार हआ तो भेढ का वज्वा उत्ते बता, तने 
स्ीचाधा क्षिः जगली भेदिते उयादा भयकर को नही होता) लेकिनि भषदेष 
रहा हूं कि वह्‌ भेदिएा सासा मेरे सामने सदा है ।" इतति ईरदर शी भनुभूति 
न सभौ लोगो कै जीवन मे आना वटून कटिन वात है । उसके लिए मन कौर्त॑यार 
करना होता है । "मन चत्तो अपने निक्रेतत को--मृह से मकौ मादृत्ति करना 
यासंगीतमं कठमे धारण करना जितना सहज है, वास्तव मे, श्रिया्मङ्स्पमे 
शायद उतना ही कथि है) मनही को सारी दद्वियो का राजाह) इम रावाको 
खकः राह पर बला सकत वटू तवा रास्ता कैहेष्टी तय हो जाताहै। 

हस दवरानुभूति के होते हौ मनुष्य अपने हृदय मे उम सत्य को पराप्त कर 
सकता है रवीन्धनाय कौ मपा मे--पृचिवी मृष केम कोने करिया सेय, जीवन 
केमौ कोते कटिया रद्ञे! विकर कोने उभरड माहगोनेर भरन चेता बरै! 
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पृथिवीते याहा मते ताहाइ जाय 1“ इस उक्ति को ध्रुव सत्य मान लेने पर मृत्यु- 
पथ-यात्री असहाय, नाथौ कौ सेवा मे अपने को लगा सकने के समान ओर मोन 
चील व्याटौ सक्तीहै? 

पंगु, मसमर्थ, अनाथ रोगियों के प्राण उनकी स्तेहमयौ ममता में "निर्मल हृदय" 
मे आश्रित ई मां टेरेसा मानवता की साक्षात प्रतीकर्है} इस असाधारण मानव- 
प्रेम के निकट ईश्वरप्रमने माँ रेरेसाके हृदय में एक गहन विश्वास कौ रचना 
कीरै 1 इसी विश्वास का एक अनुपम उदाहरण मिला 1962 ईसवी मे 
दसी समय उह आगरा से एक टेलिग्राम भिला। वहाँ के भिशनरियों ते उन्दँ 
बताया कि आगरां शिशरुभवन के निर्माण के लिए पचास हजार रुपयों की जरूरत 
है 1 यह्‌ वहुत जरूरी है । उस समय मां के पास एकपैसाभीने था । इसीलिए वता 
दिया कि इतना रूपये देना उनके लिए संघवनच होगा ! स्पयोके नहोनेसेएक 
भला कामः, प्रेम का कामन होगा, यह सोचकर उन्दं दुख हुमा । लेकिन चाराही 
क्य या ? थोड़ी देर वाद फ़ोन घनघना उठा! दूसरी मोर से एक भले आदमी 
की भावाज सुनायी पड़ी } फ्रिलिपाइन सरकार मगसेसे पुरस्कार केसाथ मांँको 
नकद पचास हार सपये देगी । टेलीफोन का रिसीवर रखकर माँ ने हंसते-ंखते 
कहा, ""देखती हूं कि भगवान आगरा मे शिशु-निवासं वनवाना चाहते है!" इस 
सहज, सरस विश्वास ने टी मदर टेरेसा की अंतनिदित्त एवित को जाग्रते 
कियारहै। 

माके जोवनमें किसका प्रभाव सवसे अधिक दह? गांधी, नेहरू, एवादतस्ःर 
अथवा माटिन लृथर का? जराभी दुविधानही भौरनकोर्दसंदेह्‌ही। बोली, 
“पीशु का 1” “किस पुस्तक ने आपके समस्त जीवन कौ प्रमावित्त किया है, माँ ? 
का उत्तर था, "वादूचिलने)” 

"सारी दुनिया भापका घर है ! कंसे चता दै ? कहाँ से माता दह घन? 

“रूपये तो कोई समस्या ही नहीं ह! वह॒ मिलते ई, मिल जति ह । णुरूमें 
जरूर थोड़ा कष्ट हुमा था । दखत्तो रहेगा दी । वह तो अनंद का परिपुरकटहै !“ 
मिलनमेही प्रेम का मुख रहता है! इसीलिए कहा जाताहैकिवियोगमें क्या 
केवल दुख ही है ? फवि कौ भापा मै--श्रेभेर मानन्दे चके शुध स्वल्पक्षण, प्ेमेर 
वेदना थाके समस्ते जीवन 1“ “अवर स्वीटेस्ट सागसं भार दोक टट टैल आफ 
संडेस्ट पोट 1/3 भगवान ही अपने भक्तो मे मिलते ह । उनका जीवन सहज है } 
अनुत्तेजित स्वर में भी अनमनीय ददता या विष्वास स्थापित कर सकते ह} 


1. पुथ्वोमृत्युकोभी गोदरमेलेतेतीदै मौर जीवन कफो गोदमे तिये रहती है) -पृथ्वीकौ 
मदमे दोनों भारई-वदेन फी तरह ेलते है । पृथ्वी प्रजो मातादहै सो जाता है। 

2. परेम फा यानेदकु्टदेर ही रहता है कितु प्रेम कौ वेदना जीवन-भर्‌ रहती है । ` 

3. हमारे सवगर मधुर सीत वे ह जो सवसरे बधिक दुद फा वर्णेन फरते ह । 
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दसि कै लिए म] सव मने को दार रहो ह 7 एन कान परे भ चकमे 
विना वे कुछ नही छोढृती ! परि किसी विपये मा ने उनके सिमो साथी म 
भेदहोतादैतो भौ भतम सायीको माकौ हौ यात माननो पट्तीदै। एकरार 
फोप पलि मे स्वये उनमे रोम फी वस्वि की उन्नदि कौ योगा यँ रौन (मिशन. 
रोज माफ च॑रिटीच क्री शाखा तोलने का अतुरो क्रिया! वहां के मनेक पादरिरयो 
मे श्रगनक्रियायाक्रि “रोममे अभो बहून संन्वामिनौ है। हन कयामिमि्ो कौ 
सही काम नहीं मिल रहा है । कया वहां मिशनरोच मोक च॑रिदीड को पुनाने की 
जरूरत है ?“ मां टेरेसा ते यपने स्वपावके यनुसार धांव चित्तये उत्तर दिपा। 
न्ह लिखा, “वदां तमाम सन्याततिनियो को भयर पौजने प्र कामनेही मिनवा, 
ततो मिशन मोफ़ चट्टी का मुख्य काम यह दताना टोा हि सि तरह काम 
्ियाजातादहै मौर काम मिलने षर उपै तिवाना 1“ 

मांघुददेनमे दूसरे दजेमे दैवत ह! नीचो उरूढः होकर इम पैनटबरम 
कौीरप्रमेंभीकमरेमें छनं पोछ्वी ह। दसी ग्ररोयों का अकैलापत, दैश्पदवा, 
सरल जीवेन-यात्रा--कृ भौ उनङ्गी मजर सै नदीं चूश्ना । समस्त ग्रीव मार्गौ 
भं जो महृत्वपूणं है उमते परिचित होने कौ भादध्यग्वाटै। एक वार मानेषएक 
भे अन्नीन हिद परिवार के तिए कुष्ठ घाक्त यमा श्िि । मामे परुरकृहेमे 
पहले हो {हद्‌ परिवार ङी गृहिणीने उन चावर्लोकेदो भागकरद्ति, क्योकि 
पदो के भकानमे जो मुघनमान परिषारथां वह्‌ भी वहू ध्रुषाथा। उनकी 
भो जल्प्तकमनयो। ग्ररीवोकी धस महानतः कौ क्या कौर तुलना हो सषरती 
है? थाद आत्तीहै टीटागद के परायदटूम्मन हरिमेात $ मात्मत्याग की महान 
धटना । ष्टे. स्गूली बन्दे कापी-किताये सेक रेलवे त्त पार र रदे षे 
हरिलालमे देखा कि एक रेलगरादी तेज गतिसे चनो मारो दै 1 धभत 
नन्द बच्चो को कुचलङूर वली जायेगी । हेरिलातत अपनी बाह भून गया । 
रेल-लादन पर क्षपट पडा। छात्रक धक्हा देकर हटा दिया। छा्रोबपं 
गया, म†-दाप कै पास घर लौट आया । तेङिति हरिता न सौरा। राधसी रेन- 
लाइन कै नोवे उसका जीवन सदा के िए दब गया एक सो गार्ह रषये 
वाला दरिताल जायसवाल अपनय जौवन देकर मानवता का ओ यमान गाया 
यह्‌ किरी दिन दवा नही देगा । रेललादन परसै दौ जाने बचाने कं लिए दम 
बरस पटहे बदंवान सराहन पर हटाचूना कतिजके अध्य दिर्गिष्ट शिद्रारिद 
कदिवाहित योपालचनद मजूमदार ने अपना जीवन वित च्यिचाादोनाही 
मृत्यु महान ह । सौर इनमे हरिता कौ बा ही बार-बारयैमे मने को भर्मोरठी 


है। + 
गरी लोणन्नि्र ठरह हमसे $ दाहे ई उसी वरहे ह्म भौ वाप 
की दरूरतदै। समाजत इनको द्ररह्टा रसने का धयं हवा है मवने को परम 
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पिता के पाससे दर हटा लेना । इसके सिवा, उनके संपकं मे अनेसे हमारी मान- 
सिकता जौर भी समृद्ध हो सकती है । यह मां काही तो कहना है। 


दस्त 


मदरके साथकामकरने का सौभाग्य प्राप्त करने वाली एक सिस्टरने माके वारे 
म बातचीत करते हृए एक घटना वतायी--“ मां एक दिन मुञ्चे साथ तेकर निकली । 
धनी मौर वड़े लोगों के गच्छे-जच्छे मकानों को देखकर वे बोलीं, “दन मकानो से 
जाकर अनाय शिणुओं के लिए खाना मांगना होगा ।' मुषे वहत संकोच भा । 
उसे मं भी कट्‌ सकते ह । काम अजीव-सा लगा । मुह्‌ खोलकर मन की वातभी 
म कहु सकी । अंत में गरदन हिलाकर असहमति व्यक्त की } मां ने केवल इतना 
कहा, "सिस्टर, यह्‌ काम तुमको ही करना होगा । क्योकि इस वात्त को तुम अच्छी 
तरह जानत्ती हो + माके मुह्‌ से यह्‌ बात सुनने के वाद मेरौ सारी लज्जा, घृणा, 
भय क्षण-भरमेदूरहोग्ये। खुशीसे भिक्षाकी कोली लेकर निकल पड़ी । भव 
भी निकलती हं । बहृत-से लोग भिक्षा का दान जमीन पर फंकदेतेर्हु) कुलौग 
वफ़ाहौ जाते । एसा भी देखा दै कि मस्सीके वादके वृद्ध लाटी के सहारे नीचे 
उतर अयेरह। उन्दोनि दान-सामम्री हायोमेयमादीहै। सामान्य रहनेपर दही 
यद्‌ दान असामान्य रहता है ! दान के पी दस आंतरिकता की आवप्यकता द 1 
भव तरह-तरह के लोगो को देखकर मपने मन में हेसती हूं मौर सोचती हु, यह्‌ 
सव ईश्वर की दच्छारै 1" 
भाडंवररहित, सहज, सरत भौर प्रगाढ प्रयत ही अनाथ उपेक्षितो के प्रति 
मांकीसेवाहै। जो किया जाना चाददिए्‌ उसेचे अवष्य करेगी} वर्हाघन कौ 
स्कावट कुछ नहीं है ! एक लाचार गरीव पंगु युवकके लिएुएक जोड़ा कृतिम 
परो की आवश्यकता थी। माँ को उसका प्रवेधकरनादी होमा । माँ ने कलकत्ता 
मे स्थिते एक विदेशी दूतावास से वात की। इसके कुछ दिनों वाद ही युवेक को 
पैर मिल गये। 
पाच लड्कियों के पिता मौर उनकी संताने सड़क की पटरी पर अपनी गृहुस्थी 
पःलाकर दिन विता रये! उससमयर्मांकोस्वयं ही स्यानकी कमी थी) किन 
माँ के कानों मे यह्‌ बात पटुचौ । पंचकन्या के पिताको जगह मिचगी। माने 
उन छह को गोद म उठा लिया । सुरुचिपूरणं भोजन, राजमहल की तरह्‌ रहने की 
जगह तो शायदन दे सके, पर कुष भी न होने पर नमक-भातदेनेकेलिएुमांका 
दरवाजा खुला रहत्ताहै । माने खुददीतो कहादैकि रूपयेसे भी बड़ी वातै 
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भरसै कामके त्तिए मनुप्यकोप्रभावितकृरना। विसीष््ी यट ममतानाकृधिनिष 
ङि बुड्दे, कमर, रोगौ, भूवे--रभी टमार भाई 1 माने जद यन्नीरेर्मध- 
कारम स्कूल शुरू क्यातो उनकी टेटे श्रव द्पयेका निक एक मोदपा। 
“लोगोने घुद ही दूढ-ढोृकरमेरा, मेरे काम का पता सगाया। देस-भायकरवे 
ही सामान, शूपये-पैसे ते भये । यह सव वरकी ही मदिमाै। दैन?" 

एक यार नाड़ोमें रजादां कम पड़ गयी। रढादयोरे तिएकष्ेपेरष 
नथी । मां जव अपना तश्जियाफाट्‌कर दद्‌ निक्मतेको तंवारहो गयी, तमी 
दरवाक्धे की धटी वमौ । एकः भते आदमी नौकरी प्रर विदैग जारदैये। वभो 
लगभग नये कंवल, बादर, विस्तर मां को देकर जाना षाहुते ये । एक दिन पावन 
कम पड़ गयै। भौर विलक्गुल तभी एक भद्र महिलाने आकर गोदरा-भर ताकत 
दान दिये। देषा कि जितत यावतो को चष्रतयी, बोरेमेउतनेहीपेामक, 
न उ्यादा। 

माके लिए श्पये कभी यदी समस्यान वते, योङिवेधनी सौगोका विवेक 
जाग्रत कर पड्ोसी शलो दे श्रति षहानुभूतिणीत यना देने मे तपत हई दै । पद. 
फारफा द्वार उनके लिए सदा दूता रहता है। स्वरगोम शे» विघनष्द राभा 
के सहन णुभितक ये । बिना सूवना दिये मं से राष्टनं विलिगमेदुमजिनि पर 
योदमे ० रायदे पमरेमे या राजा सुबोध मत्तिक स्कवायर त उक भवान 
प्र पुव जाती । द° रायनेएके वारमा सेकहा षा, "सोगशोसरकारे का 
रुपया लेकर वर्याद करते ह । तुम भपने आथमों को पसिकेतिएमोजस्रीषी 
ले नाभो । उन दष ते लाभो । वु कोई हिसाय-रितिव न देना होषा। # 
तुमं पर विश्वास करता हं ।“ शेर राय केअस्लीयरणप्रेहोनेके एष दि एकः 
क्ंवाददाती मे उने पृष्ठा, “आर्जफा दिन उरे भौरा ततय रहा है ?" जदाबमे 
० राण योते, “अच्छादी सग रहादै, बपोरि राष्ट की गीद्निषोपर्पङने- 
चदृत्े मलते गवानक मदर टेरेषा कीयादओआ गथी। उत मर्हिपाने भना 11 
जीवन दीन-दुखियों क सेषामे सपरित कर दषा है॥" (५51 ताप्फत्प्‌ (£ 
5१०7७ [तवता पह (0 का# ०066, 1 ५25 पिह मद्विना ८८४३ ४ 19 


५९५०१८५ प्य लाि८ [द 1० ¶० ऽत्‌ क 416 जण, 
10. 1. €. ९०४ तण ४15 कणो [11/17 10| 


ग्या 


भज से घोदह यर पहते रन्‌ 196 भे णा रेरा तदाद ते पपवर जीवत 
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पिता के पास से दूर टा लेना 1 इसके सिवा, उनके संपकं मे अने से हमारी मान- 
सिकता गौर भी समृद्ध ठो सक्ती है 1 यहमाँकादीतो कहना है) 


दसत 


मदरके साय काम करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाली एक सिस्टरनेर्मांके वारे 
मे चातचीत करते हए एक घटना वतायी--“मां एक दिन मुञ्चे साथ लेकर निकलीं। 
धनी मौर बड़ लोगों के अच्छे-अच्े मकानोंको देखकर वे बोली, “इन मकानों में 
जाकर अनाय शिगरुभों के लिए खाना मगना होगा ।' मृ वहत संकोच हुभा 
उसे शमं भी कहु सकते ह 1 काम अजीव-सा लगा । मृह्‌ खोलकर मन कीवातभी 
न कहु सकी । अंत मे गरदन हिलाकर सहमति व्यक्त की । माने केवल इतना 
कहा, सिस्टर, यह्‌ काम तुमको ही करना होगा । क्योकि इस वात को तुम अच्छी 
तरह्‌ जानती हो माके मंहसे यह्‌ वात सुननेके वाद मेरी सारी लज्जा, घृणा, 
भयक्षण-भरमेंदूरहोगये। खुशीसे भ्रिक्षाकी क्नोली लेकर निकल पड़ी । भव 
भी निकलती हं । वहुत-से लोग भिक्षा का दान जमीन पर फेकदेतेर्हु) कुछलोग 
खफ़ा दो जति । एसा भी देखा है कि अस्सी के वादके वृद्ध लाठी के सहारे नीचे 
उतर आये ह । उन्होने दान-सामग्री हा्थोमे यमादीहै।सामान्यरहनेषरदही 
यह्‌ दान असामान्य रहता है । दनि के पी इस्त भआंतरिकता की अवश्यकता है । 
अव तरह-तरह के लोगो को देखकर अपने मन मेँ हसती हुं जीर सोचती हु, यह्‌ 
सव ईश्वर की इच्छा है 1" 

आडंवररहित, सहज, सरल भौर प्रगाढ प्रयत्न ही अनाय उपेक्षितो के प्रि 
मांकीसेवादहै।) जी किया जाना चादधिए उ्तेवे अवश्य कररेगी। वर्हाघधन की 
स्कावट कुछ नदीं है ! एक लाचार गरीव पंगु युवक के लिए एक जोड़ा कृत्रिम 
रो की आवण्यकता थी । मांकोउसकाप्रवंधकरनादहीहोगा। मां ने कलकत्ता 
मे स्थित एक विदेशी दूतावास से वातत की । इसके कुछ दिनों वाद ही युवक को 
पैरभिल गये। - 

पांच लडकियो के पिता मौर उनकी संतार्नेँ सड़क की पटरी पर अपनी गृहस्थं 

फंलाकर दिन विता रहै ये } उस समयमां को स्वयं ही स्थान की कमी थी । लेकिन 
मां के कानो में यह्‌ चात पहूंची । पंचकन्या के पिता को जगह मिल गयी | माने 
उन षहो को गोद मे उठा लिया । सुरुचिपूणं भोजन, राजमहल की तरह रहने की 
जमह ततो शायदनदैसर्के,परकुछभीनदहोने पर नमक-~मातदेनेकेलिएर्मांका 
दरवाज्ञा खुला रहता । माने खुदहीतो कहाहैकि रूपये भौ वड़ी वाततहै 
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भते कामङेन्लिए मनुष्य को प्रभावित करना । किसी को यह्‌ समन्नाना कठिन है 
ङि युद्दे, कमजोर, रोगी, मृत्--सभी हमारे भारईर्ह1 मांने जव वस्ती के मंघ- 
कारमेस्दूल शुरूक्रियातो उनकी टेटे पाँच स्पयेका सिकं एक मोटया। 
“लोगोने पद हौ दढ-ढौढकर मेरा, मेरे काम का प्रता लगाया । देख-भालकरये 
ही सामान, सपये-पंसे ले आये । यह सव ईश्वर की ही महिमा है। हैन?” 

एक वार जडो मे रजाहूां कम पड गयी । रजद्रयोंके लिएकपटैये, षट्‌ 
नथी। मां जब अपना तकिया फाडकर षड निकातनेको तंपारहौ गौ, तमी 
दरवा की घंटी बजी! एक भते आदमी नौकरी पद्‌ विदेशजारहैये। वेपने 
लगभग नये कंबल, चादर, विस्तर माँ को देकर जाना चाहते ये । एक दिम चावल 
कम पह गये) मोर विलकुल तभी एक भद्र महिलाने आकर बोरा-मर चावल 
दान दिये) देखा किं जितने चावलोक्ती जषूरत यी, वोर उतने हीये न कम्‌, 
न पयादा। 

माके लिए शुपये कभी बही समस्या न वने, क्योकि वे धनी लोगों का विवेक 
जाग्रत कर पदो शूलो के प्रति सहानुभ्रूतिशील वना देने में सफत हृ । सर 
कार का वार उनके लिए सदा खुला रहता दै। स्वर्ग दां° विधानचन्द राय मां 
के सहज णुभचितक ये । विना सूचना दिये मां सीघे राइटसं विल्डिग मे दुमचिले पर 
यौचमें ० रायकेकमरेमें या राजा सुबोध मल्लिक स्कवायर में उनके मकान 
परर पटू जाती । डौ° रायने एक वारमांसेक्हाया, श्लोगतोसरकारका 
रपय सकर वर्वाद करते है । तुम भने माश्रमों को चलानेकेलिएजोवरूरीहो 
ले जामो। उन्दैँ दण से धलाओ। तुम्हे कोई हिसाव-कितताव नदेना होणा। म 
तुम पर विश्वास करता हू !'' डं* राय के अस्सी वरस परे होने कै शुभ दिन एक 
संवाददाता ने उनसे पुछा, “भाज का दिन उन्दे केसा लग रहा है ? जवावमें 
० राय बोते, "गच्छाहीलग रहादै, क्योकि राइटसं की सीद्विपो पर चदते- 
घदृते मृन्ने अचानक मदर टेरेसा की याद मा गयो । उप्त महिलाने अपनास्नारा 
जीवन दीन-दुखियो कौ सेवामे समपित कर दिया है ।” (45 ¶ नाप 1८ 
कवीाऽ [लवा {0 णा ०१९९, 1 ४४25 पिणत नकलः वत्ाऽ॥ ए१0 
१९५०१६९ एला दाध7८ 112 10 पाल इलाशंल्ल ग पल एवन. 

07. 8. ©. १२०४ भा 15 80 षौ" छापी ८२४.) 


ग्यारह 


माज सने चौदह बरस प्ते सन्‌ 1962 में मां टेरेसा को सेवाद्रत मे समप्रित जीवन 
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की सरकारी स्वीकृति मिली । उन पद्मश्री" मिली । नयी दिल्ली में राष्टपति भवन 
मे एक आयोजन में डक्टर रजेन्द्रभरसाद के हाथों से जव साड़ी पहन श्वेतांगिनी 
महिला ने सरकारी सम्मान-पत्र ग्रहण क्रिया तो सारा दरवार तालियों कौ जोरों 
की गड़गड़ाहट से गंज उठा । दशंकों के आसनो पर सम्मानित अतिथि लोग वैठे 
हृए थे 1 इनमें विजयलक्ष्मी पंडित भी थीं । विजयलक्ष्मी का वर्णन हृदयग्राही है । 
""परानवता की प्रतिभूति यह संन्यासिनी मंच की ओर वदं । जिस उत्साह सेवे रोगी 
शिशुयाकिषी मसूर व्यक्तिको क्लेजेसे लगालेतीर्है, पुरस्कारकोहाथवढ़ा- 
कर तेने में उन्होने कोई अधिक उत्साह नदीं दिखाया । लेकिन कमरे में भरे दर्शक 
आनंद से मात्म-विस्मृत हौ गये । तालियां यदि प्रशंसा ओर अभ्यर्थना का मापदंड 
होतो मदरटेरेपाके भाग्य में वह्‌ सवसे अधिक मिली थीं। रषष्टरूपति की आंखें 
सजल हो गयी थीं। वादमें एकही गाड़ीमे धर लौटनेकेसपरयर्मनेगाड़ीमेंही 
भाई(जवाहरलाल नेहरू) से पूछा, "मदर टेरेसा हृदय को वहत विचलित कर देती 
है, ठीकदैन ?' अव तक नेहरू चूपचाप बैठे हुए ये । उनकी ष्टि कांच की खिड़की 
से वाहर, दूर कहीं थी । जवाहुरलाल नेहरू ने जवाव दिया, तुमको कंसा लगा, 
पता नही, मूज्ञे तो ओंम रोकने में वहत तकलीफ़ हो रही थी" 1" । 
विजयलक्ष्मी पंडित की भभिग्यक्ति भेग्ेजी भाषा में अभिव्यक्त हुई : 
५९. , , .प्ल फ्ीवदह्ाप्व्लि६ ए0प्एक पभा ज रवप री 8फठाा ०९ 
6016 5161६, शाला {76 5व1-लृ2त णा-2 [लफट ज पणार +वार 
९प ५7६० € द. 57€ {0०ुः € वकात्‌ 25 1 96८ १४३५ (वतप ४ 
ऽ©< 014 0 8 वाह [पता 1 [ला 2715. [६ 1716001 1017111 71076 
{ठा पठ {6 0ल--एण( ध भी एला 7196. गीला (67658 1श्व्लं#- 
€ 1१८ [04९51 20019056. ला ला€ 1८975 7 {16 €‰€5 ° 11€ 
८5 वलया (116 1216 7. ह भलाता2 27580). [.कला, (शाला € (लाल . 
20108 [0ा16, [ 89{<€वं 7४ ए०ाल (€ 1216 19४४078] प कवली प), 
"0४45711 प्ता 2 पठण (117822' प€ 589, वणा [तात ठम ४० 
ल, एण [ 129 हाय ताीतणाा आ एल्ञा भता या 69751." 
विजयलक्ष्मी देवी ने कुछ वात्योमें माँ को सुन्दर रीतिसे सपष्टकियाहैः 
“नग्नता. गौरप्यारकरने की क्लषमताका वहत कुठ तो उनके द्शनसे ही अनु- 
भव कियाजा सकता है }"' श्रीमती इन्दिरा गांधीने भी सहज रूपसे मां का वर्णन 
किया है : “70 पर्ल [ला 15 10 त्ति एला प्णाणाल, (0 5656 176 
706 10 {लातलाा)८55, 11८ 7ला्ा1 ० 10५९." 
इन्दिरा देवी के पिता दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूने भी इस महान 
महिला को पहचाननेमे जरा भीभूलनकी। तभी तो शिुभों के एक मायोजन 
भ जाकर नेहरूजी बोले ये, “मापके काम के संवंध मे मापको कुछ वतानान 
होगा, मदर । मूसे मालूम है । इसीलिए तो यहां माया ह "(५० तग 12५८ 
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१०१] प्प वकण एणा फणा, प्लल. व तठ अण 1. वणा 
पौष 1 9 ८६.) 

सोरेटो की उस संन्यासिनी को सरतत मभिव्यक्ति बहुत सहन खूप से हदय को 
स्पर्णकरतीहैः 

ग्रह कवय पष्ट 300 रनद वृहा८58 15 1721 अ€ 15 जता 
प्व. बराच 976 1० 1668045 (2९०४१ पलि). (मदर टेरेसा के जीवन की 
सवे विस्मयजनक वस्तु है करि वह सामान्य है । उनके जीवन य। जीवनी के संबध 
भकोईकहानीनदहीदै)) 

“निर्मल हृदय के एक मुमु की भापा में, “यह महिला सचमुच माननी रूप 
मे साक्षातदेवीह।" तेकिनमां नेक्याकटहा? मां वोली, "यह्‌ काममेरानही 
दै। यह तो उनकादही कामहै) मै नही, वे।"--छोटे-छोटे, सुगरधित फूलो की 
तरह वाक्यये। मांकाञपनाजीवनभोतोवहीरैः 

जिनके प्राण, मन ईए्वर को समपितहोवेहीतो यह बात कहं सक्ते! 
मी प्रकारवे सवके वीच जपने को प्रकाशित कर सक्ते । 


बारह 


इंटाली माकंट के पास जोड़ा-गिरजा के सामने आचाय जगदीश वु रोडपर 
निमेला शिशु-भवन है। सीदियो से दोमचिले पर जाते ही दीवार पर टेगी तसवीर 
मरय शब्द नजर सलीचतेतेर्है. 

"८ 0० पर्य एठणः 10५८, 701 ऽला४८् गा1४.१ 

केवल लिखा हुमा ही नही, कमरे मे पुसने पर नन्है-नन्हे बच्चो के मुसकराते 
वेहरे देखकर मन खुशी से भर जाता है । कोर्ट महीने के यच्चेकोदूध पिला 
रही, कोई चार बरस के वच्चेकेमुंहमे भातकाकौरदेरहीद भौर फोतेल 
मलकर छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियो को स्नान कराने मे व्यस्त ह दस्रौ बीच देवा 
किएक युवती संन्यासिनी खिलौने चेकर वच्चो के साथसेत रही ह+ चारो भोर 
पे पिरो हई छोटी-छोटी खाट है। कुछ वच्वेलेटे दै, कूठर्वठेह। फं साप्त 
उजला है । सहमा लगता है कि जते कलकत्ता के अभिजात हस्ते का कोरैनतिग 
होमहो। 

आधहीनों के रहने कौ जगह भानदहीन नही टै । प्रसयेक पिगु तिरटसेे 
पास वेयेलहम के शिणु के समान दै 1 सिस्टर्योकोदेसते हीये भागे-मागे भाति 
साहो पकड कर खीचते ह । हमर देकर एक लड़की पात फी मेश पर पैर टिका 
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कथे प्र चद्‌ ययी) 

भारतीय पौराणिक कथा मे पर्त्यव्त फिणुके सूय मे शक्‌तसा की कहानी 
परसिद्ध है। भप्सरा माता द्वारा परित्यक्त धिगु-कन्या एक शकत के पलो की 
छाया के नीचे पटी हुई थी । मुनि कण्व देखकर श्रिणु को भपने आश्रम मेँ ते भये । 
माता की सेवा भौर ममता का स्वाद प्रत्येक शिग्रु पाना चाहता है । उप्त मातृत्व 
मय ममता की जीती-जागतती प्रतिमूर्ति मां टेरेसा ह । परित्यक्त, पम, अनाथ, पितू- 
मात्रृहीन गौर रोमियौं के प्राण उनके "निर्मल हृदय" मौर "निर्मला शिशु भवन' की 
स्निग्ध ममतामे माध्ितहैं) 

दून शिणुभो सं से अधिकांश अस्पतालों से भतिद) दार्यते आती) 
सिष्टसे ने इस्टविन--कूडेवाने-- से भी उठाये है। मने एक शिशु को देखा, बहुत 

सुन्दर सूरत थी । चिची-छिची गां यी । पांच-छः वरस की वच्ची के चेहरे पर 

हसी दिकती न धी । केलकरता कै एक अस्पताल भे छोडकर वच्ची की र्मा चली 
गयीं | वह्‌ जव यहांमायीथीतोदो महौनेकीथी। सिस्टरो केदुलारसे भौर 
देवभात से यद्‌ चली ! लेकिन यह्‌ राह पर पडो वच्य नहीं हँ । अकसर कुमारी 
अवस्था मे संतान हो जाने से उन संतानो की मां छिपकर किसी भस्पतालमेंया 
फिसी निग होम मे चती जाती है! वहां पैदा होने के काद नवजति शिगु-संतानको 
छोडकर अस्पताल से चली जाती ह । अस्पतालमे भरती होने के समयये कुमारी 
लड़कियां भपने को विवाहित वताती ह! जरूरत हने पर पतिकेरूपमे किसी 
युवक को लने में उन्हं चरा भी संकोच नहीं होता! केवल कलकत्ता या पररचिमी 
यंगालमेंही नही, पूरे भारत मे पश्चिम की नक्रल कर युवक-युवतियों ने संभोग 
मे लिप्तहोनाआरभकरदियाहै। इसक्राही अवश्येमावी परिणाम है-अवां- 
छ्ति शिजुभों की संव्या में वृद्धि । पहले से जन्म-निरोधका प्रवंध करने से भवां- 
छित शिणुभो के जन्म को रोकना सेभवहो गया है । कमशः वढृती हुई जनसंख्या के 
दवाव से हमारा देश जच अत्यन्त कष्टमेहै तो, जिसतरहसेषी टो, इन अवां- 
छित शिशुम का जन्म रोकना अत्यंत भावश्यक है । 

संतानके गर्भम मनेसे पहलेर्मां किसीभी प्रतिरोधक व्यवस्था की पक्ष- 
पाती है! तेकिन संतान यदिएक वारम मेआजाती हैतो उतेनष्टकरना 
उचित नहींहै।मांकाकहुनाहैकि इस स्वधमे पटुत घे ही लड़कियों कौ साव- 
धान हना पडेगा । उनको सेयमी बनना होगा । माँ को उस समय सवसे अधिके 
दुख होता है जव इत प्रकार की घटना किसी शिक्षित लडकी के जीवनमें घटती 
है 1 क्षण-मरकरा मावेग रोकन सकनेसे कुमारी लडकियोंके गभंमेंसेतानभा 
जात्ती है) उमरी संतान को लंवे दस महीनों तक शरीर में रखकर रात के अंधकार 
मेंफक अनेका किसीभी माता कामन नहीं चाहता । निस्संदेह भव कुमारी 
अवस्यामें कोई भी महिला ग्ेस्य संतान को नष्ट कर प्रकती है । कोई कानूनी 
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रोकन्हींहै। नया कानून चने कै वाद वटूत-मी सर्य ने गमा याया 
है। कनून की न्ये शमो क्णोगहो, पर्मशवश्ती पटना शुन्देटीमा 
कै हदयभ दुष होताहै। मां काक्टना है, यपनो संमोप-वायना पूरो कणे ढे 
तरिएु एक पाप्रिति निमेतश्राप केनष्टकसे काक्या हिमो कनै कोवि 
मधिकारहैषतमीतोमोने कदा दै, "य कपण षन्ता ५१४ ३वन्‌ 
100." 

हन परित्यक्त, पंगु शरिशुमो को प्राणवं करे करा अध्याय बटूव ही कष्ट 
शरद दै। बहतो कौ अपोषण के कारण भूगरतना पटवा है। मिस्टर मै संमारमे होन. 
सोके लगभग शिष्ट! दस मिस्टर मुस्वैद श्रहरी को भाति दन भिनुभीकी 
दैवधाल मेँ लगी रहती ह 1 रेव, किशोरावस्या पार कर यौवनम पाव रमन 

पहने ही वच्वौ कौ कटी भौर भजते की व्यवस्य होती है । हर वषं दृष्ट लम्बे. 
लदश्ियों को विदेश चते जाना होता है। वदा महदय व्यनि पानन-पोष 
करने या वचन देकर माँ केषाममेङ्न्दे ते जति) क्या वे मागनेहीमित 
घ्राति है? “न, कभी नही ।'" माँ वा घ्यष्ट जवाव होवा दै। भवेदन करने वानेकी 
योग्यता के सवध मे सदेहृरदित होते षेः वादही मां सव-कु्ट निश्चय करतोह। 
सपनी सतान को कया क्षट-से फिसी फो उठाकर दिया जा मक्ता? पिप्प 
सेलट्रकियोकेषारेमेंमांकौ भौर भी सतक होना पदताहै। माजनौनिवृदै 
कल बह क्गिशोरी होगी । उसके बाद उमके जीवनमे यौवनकास्सशं मापि) 
कसतिए्‌ भौवनावस्या मे दमी सट्की को कोईवुरे काममेनतगासके, द्ग यरि 
भेभोमांक्ोचतीह। सारे सोच-विघारक पूतम सतान को कल्पाय दही रहना 
॥ 

५ क्षान, अज्ञान, चैनत्य के तिए उपादा षरेणानटहोने की उस्तेनर्हीहै। उन्पवे 
दै मानेवीयताको। 

यह देलियै, सिगु-मवन मे माज तक कम-मे-कम दम हंडार सटके-नढसिपि 
ने अपू कषिग्‌-अवस्था ते पाते जाकर अ-आ-क-य सोता । दिद परर वरे 
हृए दै । पूटनो-पुटनो, पवौ पौषो चलकर वे एक दिन मपने वैरो पर सदे हेते है । 
शशव, किशो रावस्या भार कर युवावस्या दिखायी देने ङे मायली कें मह्य 
ष्णी कन हाय प््करते जाता है! न, कोर्हप्रेम नही, युवक के मा-यापष्टी देष 
भातकरणादीकरदेतेर। लदङीकोबहूयनाङ्रसेगनेदहै। 

हा, यही विना मा-यापकी लदद्गियां पतिक माय जाती है। उन्हे नये जीवन 
कास्वादश्राप्त हता! व्याह के वादलद्कौ जिम धकार वरक्ीनिकेरवापके 
घरमे जाति समय करनी है, दितङ्रुल उसी वरह यह मो मौके पाम ञतीहै। 





1.4 थोदतेङर य्मपावष्टासामनाकदरहीहं। 
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प्रभाम करती्है। मां भी याशीर्वाद देती द । 
संसार भस्तारहै) कातव कान्ता कस्ते पृत्रः। 
कितु मां दन सवर दार्शनिक तत्रो के पास नहीं जातीं । नर नारायण ह । इससे 
वड़ा दक्षन भीरक्याहौसकताहैः 
तभी तो यहां वच्चे के वड़े होने पर कभी-कभी कोई महिलामांहोनेका 
परिचय देते हुए भागी भाती है । अपनी संतान को गोद मेँ लेकर घर लौट जातीहै। 
परिवार, समाज, सोकनिदा--सव-कु अग्राह्य करने के वाद हीतो यह्‌ 
संतान को वापस पाना चाहतीष्ु। माका हृदयत्तोएेसादही होतादहै। यहीतो 
स्वाभाविक दटै। 
कुमारी अवस्था में जो भवांछ्ति शिशु को अस्पताल में छोड़ जाती ह ठेसी 
युवतियों फे भी मनसे विवाह्‌ के वाद क्या उस प्रथम संतानकी स्मृति द्ूरहौ 
पाती रै? 
माका कहना दै, “नही, वह्‌ दूर नहीं होती । वेर्मा के्षिवामौरकु तो नहीं 
होती) 
ठेसाभीतो हमा है कि विवाह के वाद कोई-कोई माता पहले कौ उस अवां- 
छित संताने को वापस पने के लिए उसे खोजती फिरी दह) 
अवांछित ! किसके निकट ? समाज के निकट ? परिवार के निकट ? आत्मीय 
स्वजनों के निकट ? उनके लिए अवांछित हौ सकता है । लेकिन दस महीने दस दिन 
जिस युवती ने उसे गर्भम रखा, क्या उसके लिए भी? "न, कभी नहीं ।मांमांँदही 
होती दै 1 उसका कोई विकल्प नहीं है 1” 
नि.संतान दम्पत्ति माति ह। कोई वच्चेसेमां सुननेके लिए या कोई दो-एक 
येच्चे कोले जाते दह। अपने वच्चे की तरह्‌ उसे पाते हँ । केवल पश्चिमी वंगासे 
या भारत के नर्ही, दुनिया-भरकेलोग इस शिशू भवन में अतिदह। क्षण-भरके 
लिए ही सही वे इन शिशरु-संतानों के सुख-दुख कौ कहानी सुनते ह1 दुखी मन पर 
एांति का प्रलेप लगने के लिए कोको, इनमे से दो-चारशिणुभोको सात 
समुन्दर तेरह नदी षपारतकले जतेरहू। 
माकी नजरमें, सिस्टर लोगो के लिए प्रत्येक वस्वा समान है । सव शिगु्भों 
के हृदय मे शिशुओं का पिता सोया हुआ है--यही तो उनके मन की वात है। 
कौन कहु सवता कि इन सारे शिशरुजों मं जीवक के समान कोड महान 
व्यवित्त छिपा हुभआदहैयानदीं? 
गौतम बुद्ध के भंतिम समय मे उनकी चिकित्सा का भार जीवक पर्‌ पड़ा धा। 
कौन जीवक ? उसके माँ-वाप कौन ये ? किसी को नहीं पता। 
एक जाड कौ रात में एक नवजात शिश्रुको राजपय पर पड़ा देखकर राज- 
गृह के भभयकरुमार उसे उठा लाये 1 दास-दासियो के पास वह वड़ा होने लगा। 
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जनान्ते कैद जौवदःने एक दिन अभयकुमार से पृष्टा, "महाराज, मरे मा 
वापकौनहै? मून्ने देपकर सद अजीव-सेहो जति जानि क्या बातचीत कर्ते 
7" 

जीवक कौ वति मुनकर अभवकरुपार शोत स्वरमे वले, “जीवक, मैने तुमकौ 
भादमी बनाया र्मही तुम्दारा पिताहं 1“ 

"ओरर्मां ? 

अभयदुमार की ओव धुंधली पड गयो, “"तुम्दायीर्मा कोनदै, यहतोमृङ् 

मषी मालूम ।” 

श्तिहास कहता है किः जीवक राजयिरि मे शितावती नाम की एक तत्कापीन 
अनिच सुंदरी, नृत्य-निपुण रूपोपजीदिनी की गर्भजात संतान था । परवर्ती कलमे 
तेश्षगिला फे प्रष्ठ चिररिर्सक जीवकः, युद्ध केः विलकुल शमोप मा गये ये । 

कौन जानि, इन्दी मनाय परित्यवत शिषुमो में भविष्य का कोई जीवकः छिपा 
हैमानहौरछ्िरहंयानही, माके लिए सव संताने ही एक-सौदै। 

तभीत्तोमानेगडादै, "प्रत्येक मनुप्यके भैदरर्म यीशुको देख सकती 
ह) शखसे व्याकुले व्यक्तिको कुछ देते ममप मृत्ने लगतारहैकिपीगुकोषहौ 
सिक्लापाहै। 

“आर जव सेवा करतो हं तव भी वही दृष्यमेरी आंघोकेआने मातादै। 
किसीकेषैरो,हायोयादेहमे या पिसी भौर जह्‌ पाव साफ़ करते समप लगता 
हिकियीगू मौ प्ति देहकोहीधो दिया दै \ यह्‌ आनन्द बहकर नहौ बताया जा 
राक्ता है) यह्‌ अनुभवकरने को चीज है 1“ 

दुविधा नही, हं नही 1 प्रर्न-मेशये के परे इम राज्यं एव वार धृषनेके 
वादे को निकल नही पाता। 

भाँकफीतरह्‌ सिस्टर भी अपना-अपना काम करती रहती है। भसे जमर 
भागाभताहै! ममे आमे पेड्‌प्ररखाताटै, 'द्क्य, वाक्य, माणिक्य" या “जलं 
पष्पाता नदे" मे शुरू कर “िप्ल साइमन मेट ए पामन वच्चो के मुवो से 
यही निकलता रहता है । पाठशाला के पडितजी स्तेट.फेित हाय मे पकडाकर हमे 
लिखना प्िवाते थ । उसको हम कमो नही भूल सर्वते 1 वितकरल उसी तरह 

सिस्टरकी गोदमें बैठकर कोई लिखता दै, तमवीर सीचता ह 1 मौर कोई-कोई 
परयो फो कहानी वसि रा्षम कौ बात मुनते-सुनते माकौ गोदयहौसोजतति 
हा 

सिस्टरदीतोउनकीमार 

सम्रहू-अणारह बरस कौ एक युवती सन्यासिनो ते वतिं टं । उनका चर केर 
मे है। माता-पिता की स्वीङृति लेकर हौ वे इम पय पर मायो ह। देवा कि यो 
ही दिरनोमे इत श्िशु-राज्यमे बट प्रिय हो सयो है। 
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द्निया मे एक-दो संतानो कौ तेकर हमें कितनी परेशानी रहती है । ओर यह्‌ 
शिश-मवन ? यह कम-से-कम तीन सौ शिशुओं का संसार है । किप तरह भौर कंसे 
यह्‌ चतता है--यह्‌ नदीं सोचा जा सकता । 

दान--दान पर ही चलता है) 

“जव कोई दान नहीं देता तौ कंसे चलतारहै, मां?" 

माँ कोली, “देता भी हुमा है । खजाना खाली । इधर शिशु-भवने का भडार 
भी शाली! तो क्या इतने वच्चे धिना खाये रह्‌ जा्येगे ? तभी कोई दाता सशरीर 
हमारे सामने आ पहुंचे 1“ 

"यह्‌ कैसे होता है 7 

भक्त का प्रन सुनकर मां कुष देरके त्तिए्‌ चुप रहीं । वली, “सव उनकी 
पच्छा है 1” 

"टुष्वर पर मन-प्राण छोड दो । देखोगे, फिर कोई समस्या समस्या नहीं 
लगेगी । दुख, वेदना, च्य्थता जायेगी 1 आने दो । याद रखो, दुख ही आनंद लात्ता 
है जीर व्यर्थता ही सफलता लाती है । मौर वेदना जीवन को मधुमय वना सकती 
है) जिसके जीवन का पात्र वेदना से परिपूर्णं है वही तो वेदना से पीडित मानव का 
दुख दूर कर सक्ता है ।'' 

सीशुके जीवने भी व्यथा यी, वेदना थी। कू प्र चदु हालत मे मनुष्य 
पीड़ा से छटपटाता ह । जीवित रहने के लिए मनुष्य व॑धन ष्टुडाना चाहता है । 

यीशुनेक्याकिया? 

यंत्रणा-कातर यीशु के धीर्‌, स्थिर कंठ से एक ही वात निकली, हह प्रभू, तुम 

इन्हे भमा करो । शन्हे नहीं मालूम,ये क्या कर रहै ह।' 

भक्त ने जानना चाहा, "दुनिया में भूख, भूषे लोगों की भीड वद़हीर्दीहै। 
इस समस्या के समाधान में भकेते उनके लिए कछ करना संभव है ? ओर संभव 
होभीतो उसका परिमाण कितना?" 

मां वोली, “हमारा कामसमुदरमें पानी की वृंदकी तरह हौ सक्ता है, कितु 
उस समुद्रम एक वृद जल भीन पडता तो उस एक वृंद जल से समूद्र वंचित हो 
जाता । यही न ?" 

विचार, तकं, नत्तिकेता नही--तहुन सीधा उत्तरया} असतमे आस्म 
ग्रलती होने परदीतो सारे क्रंसट रहते ह । वाघाओं का विचार रहता है । काम 
कितना चड़्ाहै, दसं चात पर दिमाग परेशान करने से क्या फायदा ? कामतो काम 
है) छीटा-वद्रा सवदी वरावर ह| नहीं दे सकेगे, इसक्तिए क्या हाथ वां 
रह ष 

मां वली, “दसा क्यो ? सारे भरखो के मह्‌ में अन्न नहीं दिया जायेगा ¡ सव 
यीमार व्यव्रितियोकौसेवाभीस्॑मवनहींदै। तो क्या सेवा, दान, प्यार छटीके प्र 
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दगदे?न, राह चसत्ते-चलते भाषो के आगे भमर कोईभूषाआ सड्ाहोतो 
उतेदेखना हौ धमं है। उसकी भूख मिटाने कै लिए भागे वदना मनुप्य कौ 
मानवौयता का तकाचा है सख्या चाहे हृडार, लाख, करोड कितनी ही हो प्रत्येक 
भनुष्य यदि प्रतिदिन एक अच्छा काम करे तो फिर शायद समस्या न रहे ।“ 

"एक ही सूत्र मँ गुये है सट जीवन'-- यह्‌ मनोभाव तेकर सेव! के पय पर, 
प्रेम फे पय पर्‌ बढना होगा। 

"कंसर, यमा, कुष्ट--कौन-सो भधिक भयंकर बीमारी है 2" 

माँ बोती, “इसे भो मधिकं भयानक जो वीमारी है उसका प्रतिकारक्या 
है?" 

"वह्‌ कौन-सी बीमारी है?" एक सज्जन ने माँ से जानना चाहा । 

माँ पौली, “वह्‌ रोग देह का नही, मन कारहै। डोक्टरो, वचो के पीथे सपे 
पवने से उसका कोरप्रत्िकार्‌ नहीं ।'' 

"तो वह्‌ षया चील दै, माँ?" 

"पचञ्चीस वरम से मधिकं भसं म बहुत-से लोगो से मिली हं । वहुत-सी चौके 
देखी ई । जितने को नही चाहता, जिसका कोई नही, उसके लिए यदि कौष्मागे 
नही वदता तो वही समाज का सवते वड़ा रोगहै। उस रोगो दूरे करनेके 
लिए एकमात्र भौपधि प्यार है ।“ 

जो मवादित हु, उपेक्षित ई, परित्यक्त है उनङे लिए स्नेह क्या चीज होती दै, 
यह्‌ समक्षे के लिए इस निर्मला शिशु-भवन में माना पडेगा । यह एक मलग 
संषाररै1 

कने के लिए पाकं सकस, मोलालो के वदहूतेरे रास्ते ह । किन्तु इस राह के 
किनारे इटाती माकेटके सामनेहीएक परमेजो दूसरा सत्तारवन गाद 
उस दिन देला 1 मन-ही-मन सोचा कि जीवनम क्रितनी हौ चौरे शायदयोहौ 
अनदेखी रह गयी द । उसके लिए कोई दुख नही है, न कोई शिकामत है । भपने 
मन फोकम-से-कम यही सांत्वना दे सकता हूं कर्मने णिशु-भवन के निर्मल शिणुओ 
को सिस्टरोके कंधों पर, पीठो पर चेलते देखा दै । देखा है उन्हे हते, रोते, दुनार 
करते । यदीक्याकमदै 


तैरह 
सोदरे माधो कुष्ठ भाश्रम प्रेम निवास" मे श्याम वाकार लौट ह! बाहर 
वर्पाहोरहीदै। मासमान की हसत दीक नष है । ग्ीमेजोलोग मायेयेवे 
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सव एक-एक कर चलते गये ई । वरसात है, इषीलिए वाहूर नहीं निकल सका 1 
दुसीलिए आयोजन समाप्त हो जाने के वाद भी पंडाल के नीचे खड़ा रहा ।मांने 
मेरे मनकी हालत सम्नकर या कुछ मौर जानकर, समक्र में नहीं भाया, अचानक 
इशारे से मुस बुलाया । कठ ओर वातत कहने का मौक्रा नहीं दिया । स्टेशन -वैमन 
म चट गया 1 विलकरुल सामने की जगह पर मां के पास ही जगह मिली । 
कुछ समय पूवं ही राज्यपाल रएेन्टनी लान्सलट डायस्त की पतनी जोन डायस् 
ने कुष्ठ आश्वमकीस्थागनाकौ थी । स्टेशन-वैगन के चालक वैठे। स्टाटं किया। 
लेकिन गाडी चली नही । कर्द वार घडवड्‌ की भावा होने के वाद युवक चालक ने 
वताया, "मा, लगता है कुछ गडवड़ी हौ गयी है 1” 
मां हेस्ते-टेमरते वौलीं, "गड 1" 
माँकेरमृह्‌ पर हसी देखकर चालक को कुठ भरोसा हुमा । फिर एक वार 
स्टाटेकरनेकी कोशिश की) फिर भी अचल। 
मां योल, “वरी गरड ।'” उनके चेहरे पर मूसकराहट फल गयी । 
तेकिन तीसरी वार चालक असफल नहीं हुमा । माड़ी स्टार हो गयी) 
तव हम सव हत रहेये। मां जौरक्या सोच रही ह ! जव सोचने की वात्तहोततो 
वे उसे हेंसकर उड़ादेती ह! इसी तरह हर काममेंमां भआाशा जगा देती ह) 
गाड़ी बी° टी० रोड पकंड्कर भगे वढ़ी। मने मांसे पूषा, “भाप बहुत 
जगह पर वहतं तरह के काम करती) इन सारे कामोंका विवरण छापकर 
सर्वसाधारणे कटवा क्यो नहीं देतीं ?“ 
“दिस इच योर जाव ।"' माँ का संक्षिप्त-सा जवाव था। 
मने-ही-मन मां पर श्रद्धा वदृ गयी । सोचा, हम जरा-सा कु करते ही भपना 
टोल पटने मे लग जाति ह। भर यह्‌ महान महिला उसके आस-पास भी नहीं 
जाना चाहूतीं । 
"मा फलेपु कदाचन “गीता की इत वात का तात्पयं मानो फिर एक वार 
अंतर के भंतस्यल मे भनरुभव कर सका) 
समय वारह्‌ का होगा । धोड़ी-पोड़ी वरसात उस समयभी होरहीथी। 
यादी णए्याम वाज्ञारकौभोर वदती जारहीथी। माँ वीच-वीचमें पीये धमकर 
सेन्पासिनियो के साय वातं कर रही थीं 1 सहज, सरल, सुंदर, सुस्पष्ट । जराभी 
जडतान यौ । जताजोदै वहतो हमारे भीतरदहीहै। 
मेरा प्रण सुनकर मा चया सोच रही है ? मां मुंह--सव-कु सामान्य है । 
दनम दी जनने कीकर गमराधारण छिपा हुमा है । विची-खिची आंस, प्रशस्त 
लाट, उन्नत नाकु भी तो नहीं है । सेकिन एक वार वातत करते ही लगेगा , 
किजमरे किसी अपने संसारके पासया पटचेहौं। मांगेकरेलीही नदीं है, जोडा- 
गिरजाकेः पात्र भाचार्ये जगदीश वसु रोड पर मिश्ननसीज ओं च॑रिटीज के उस 
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आसमानी रंग के मकान कौ दूसरी मंन्यामिनियां भी बाहरमे देखने पर विलक्रुन 
साधारण लर्गेगी । दटिया-कुटियामे, "दरिद्र लोगोमे' काम करने मे ममाधारण 
वनने सेतो काम नह हो सक्ता । अतरके माधुर्य॑मेवेर्ज॑सी असाधारणं उम 
विषयमे मदेदकीजरामी गुजाद्गनटीदै। 

कुष्ठ रोगिपोकेल्लिएुमांकीविहाकार्थ॑तनहीदहै। हर सडकषपरकोष्रिधों 
को भिक्षाका वर्तन तिये धूमते देखकर उनका मन रो पहता है । वे उनके वीच 
चती जाती है । उनके पास जाती दै वा्तेकरनीरहै। वदनको रर उर्हुष्यार 
करती ह। जिसे कोई प्यार करने वाला नदी उत्ेथगर्‌ प्यारा स्पशं मिते 
तो वह्‌ उम व्यवित-विेप कैः लिए मचमुच स्वगिक होता है 1 

एक बस्तीसि दूमरी वस्तीभ, कुटिपा-रूटियामं मां पहूृचतीर्ह । कोढी गे 
पवोंकोटायोतेधोदेतीषह। उन षर हाय फेरतीहै। उन्दे सुग करतीहु। स्वयं 
मानदित होती ह हमारे देण मे गाधीजीने कोद्रियोंकौसेवाभपनेहार्थोसेकी 
पी | उसके भौ पहन एक ओर श्वेतागिनीने कोद़ी न सही, पर कलकत्ता प्तेग 
की वीमारी रोकने के लिषएु एक वस्तीसे दूसरी वस्ती में अभियान भारभ क्या 
पा। आजत इक्यासौ वरस पटने कलकत्ता के वागवाडार कौ वरितियों का य 
व्याधा, हमे चरा सोचिये 1 1899 ई० कै भप्॑ल की तेउ धूप मे सिस्टर निवेदिता 
स्वय क्लादृ, लेकर सटृक साफ़ करने को तैयार हहं ) मुदल्ते कैः युवक उस दिन एमं 
से गढ़ गये । निवेदितासे लेकर उन्दने घुद क्नाइ्‌, लेलो उत दिन स्वामी 
विवेकानन्दनेप्नेय रोगके आक्मणको रोकनेका सवतरहुकी व्यदस्याक्षा 
भार निवेदिता परही छोहा था। प्तेग के समानि साघातिक रोग, मौर उमे रोकने 
कै क्लिए हलदी मं भयौ हई एकः शवेतायिनी ! इम तरह उस दिन एके मितनीय 
व्यवस्य से सव्र लोग अग्चपं में पडगये ये । स्वामीजौके लिए ही यहकरना सभव 
या। 

स्वयं-सिक्षिका होकरभी वाग्रयाचारके अस्वास्प्यकरगौवमे, वस्तीकी 
उन सीली-युरानी कुटियो मे निवेदिता प्तग रोगस ग्रस्त वच्चे को गोदमे लेकर 
वटी है । दिन वौतने पर रात, रात वीते पर दिन भपना निवास-स्यान छोढकफरवे 
एन सारी कुटिपोमे सेवामे लगगयौ। घरको णुद्धकरनेकीजल्ूरतयथी। वे 
सददहीछोटी-सीसौद्री तेकरकोटरी मे चूना पतने लगी । रोगी की मृत्यु निष्चित 
जानकर भो उमकीसेवामे जरा भी शिविलता नही बायी । दो दिन वाद वन्या 
षस कएणाममी के स्नेहनप्त अक मे मनिमद सोमया) मुत्युके पटने वच्चा 
उनको टी मां ममन्षकर मेतमे मा-म' कटकर रो पड़ा निवेदिना ही स्टडीज 
फ़रमि एेन षस्टनं होम" पुस्तक्रमे प्ेग नामकेलेखमं भी एक िषुकीमृत्युका 
वर्णेन दै । केवल उनकी मपनो को चर्या नटी है 1 एम सांधातिकः रोगं कै सात्रमण 
कै प्रतिरोधमे परम आ्मोय के ममान उनकी निरलम ओर एकात्तिकः मेवा- 
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वरायणता की वात कलकत्ता वालों को कभी विस्मृत न दोगी । वस्तुतः इसके वाद 
ही निवेदिता का नाम चारों गोर रला वे केवल परिचित दी नही, श्रद्धेयभी 
हो गयीं) 

वहुत दिन हौ गये ! फिर भी क्रिताव के पन्नो भे इन कटानिर्यो को पटक 
शरीर माज भी सिहर उठता दै । 

निवेदिता न सही, माँ रेरेसातो द । तभी तो हम मोतीञ्लील, दक्षिण कलकत्ता 
के खिदिस्पुरमे माके हायमं वस्ती सफ करने के लिए साड, देखते है, जिस 
छलाड.को हायोंमे लेकर आज से इक्यासी वरस पते सिस्टर निवेदिता उत्तर 
कलकत्ता की वस्तियों को साफ़ करने उतर पड़ी थीं। चित्रएकदीषहै। एक पहले 
काभौरषएकवादका) समयका अंतर विचारोंकी एकता को अलग नहीं कर 
सका। 

निवेदिता के साथमां टेरेताका धार्मिक पार्थक्य मवश्यहै। किन्तु माँ जव 
कटूती ह, “जो धमं जीव की सेवा करना, भनाध-असम्थ-परित्यक्त लोगों से 
प्यार करना नहीं सिखाता वह्‌ धर्म, धर्मं नहीं है, तव इसके वाद निवेदिता की 
सेवामौरमांकीसेवामे फकं कहाँ ह ? भंधकारसे प्रकाणमें आनाहै। 


चोदृह 


कद्णामयी मां ओर उनकी सहस्राधिक भगिनी मिलकर दस सेवाकेसंसारकी 
प्यार के प्रलेप से नित नृतन करती रहती दँ । गांधीजी के जन्मदिन, दो अवतरुवर, 
को टीटागदुके कष्ठ माश्रममें सद्य कुष्ठ-व्याधिमुक्त उस्र युवती की बात वहतत 
दिनों तक याद रहेगी । “गांधी प्रेम निवात्त' नामांफित कष्ठ आश्रमो की स्थापना 
के वाद राज्यपाल डायस्र चते गयेये। धीरे-धीरे भायोजनका प्रांगण खातीहो 
गया । अचानक भघेटु उप्र का एक आदमी मांँकेपासभाया। माकौ देखतेही 
जधमेला कूर्ता पहने एक व्यक्ति वोता, “मां, मेरी लडकी अच्छीहौ मयी है। 
उसका व्पाहभी पक्कादोगयाहै। दिन ओरसमयभी निश्रचितदो गयेहै। 
लवे वाते सोने के बटन, अगूढ, घड़ी मांग रद हु । मँ भव गहने-कपटे कहां पाङ, 
मा? मां तुम्दारे रहते...1 

माका हृदय पिघल गया। मां वोलीं, टेगा, होमा । उसका कुष्ठ जव दूर 
हो गयाहैतेो व्याह भी होगा 1" 

जसी वातवे्षाटी काम । गाड़ी पर बैठते दी एक सिस्टर मो पुक्यरः । णुद 
येगला में बोली, “अरे मेरे पास एकर्अगूढी हैन? वरहे यान रह्‌, लड्कीका 
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कष्ठ टिकानाःकरनादही होमा" 

पाघ्ठही तेरहु-घोदह्‌ वरम फो एक लड्की को खड़े देयङ्गर पाम आने के लिषए्‌ 
दाय दिलाया । उसक्गे पाम यतिही वोती, “मा, वुष्रा हाय कंमाहै? तेल 
माति करती दहो? माउटडोरमेक्रापदेसेतोआरहीदहो?" 

सदकी माके मुंहकीमौर मुग्ध रष्टिमे कुदेर तङ देवती रही" 
मा, दाग करोव-करीव गायवटहोगयादै। 

यै कुष्ट रोगौ जृता-मितारई मे चंडीपाठः तकर किसी-न-ङ्गिमौ यं मे निपुण 
६। सपरन की छत के नीचे छोटी-ोरी कटरिया टौ इन मव रोगियों के रहने 
की जगह है । जिनकी हालत रयादा राद दै उन्ह स्वावलंयी वनात कैतिए्‌ 
तरह-तरह के कामो लगाया टज दै। 

पोप टठे पाल 1964 ई० मे भारत याये ये। लौटने के समयये भनी मेद 
लिकन गाही मदरटेरेसाको उपटारमदेगये। मने एक दिनके तिएभीगारी 
का उपयोग नही किया । गाडी मिलते ही एक लांटरो का प्रवे तिया । सोटरीमे 
भं लात गृपये मिते । सव रुपये कुष्टं बआाध्रम की स्थापना म पं दए । इसी 
उटैष्यकेलिएमदरटेरेमाने 1971 ₹ं०् की जनवरीमें प्राप्तपोपजानि भाति 
पुरस्पेवर के 21,500 दाकर यंज्ि। 

गुष्ट-रोगाप्रत्र गमी समाजो मे परित्यक्त रहते ह । सव होने पर भी उनश 
कोईनही होता । लेकिन जो साधातिकरूप गे आप्रातनहौ, वेद फाम-पाज 
भरमामूली-सा कु कमा सके, इमलिएुमां ने निश्चयद्िय। कि एक प्रेस सृ रीदेगो। 
परेको वारेमेमांफौ सपनी कोई जनकारोनहीदहै। रोगात्राठयेव्य्ति काम 
कर प्कैगे यामी, यह भो उन्टेनि नरी सोषा। प्रेत यरीदलिया। कृष्टरोगीदही 
उमप्रेमफो घनारहैहै। ममे दसम तरट्‌के विचित्र गस्त्य देने योगयहै। 

यहु सव देप-मुनकर लगता है ङि मदर टेरेसा के एक पनिष्ट सहकर्मीने जी 
कृहाथायह्‌ सवदै यद्यपिरोग मच्रामकेनटीरै, फिरभी हम मवेधमेएक 
पूणा का भाव समाजमे स्वय फैन गयाहै। माके ति प्रशन रै, "मनुष्य मनुष्य 
मे यह्‌ धृणा वयो है ?” मासन्तोन के निविट सरकारने माँको समोनका एकः 
टुकढा द्विपा । कष्ट रोगिपो वा एकः श्टर--धानि नगर--गडाटो गपा॥ 

यदं तेस वरस षने फी वात्र, सन्‌ 1957 की। प्रच दृष्छरोगीर्माङेः 
पास सपि। पांचमोगोके मापरूनोमोढटोने परभीषु कमदमा। कोहो 
गरयाधा, इमतिए उन्हे फाम परमे चने जनेकोक्हागया। उन्हे अपे आत्मीयो 
के पातभोस्याननहीमिला। भीन मांगने ङे भिवामौरकोःंवारानया। उगी 
समय बुष्ठ रोग फे विततेष्नदो० मेनां कै पाममादे। टोश्मेनने ष्म रोगे 
संवेधम सिर्टरोकोद्ररनिगदी। 

केवल ग्ररीवटी नह, कुष्ट रोपिर्योमे ऊप जिन्ना-य्राप्न अघ्यापर, दिटिर, 
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इजीनियर, सरकारी अफसर, धनी लोगोकी संव्याभी कम नहीं है। किन्तु इस 
सोगने उनक्तो घर, घरङेप्रिय लोगो, जौरतो भौर समाज को छोडने पर विवश 
कर दियादहै। जपने ही वाल-उच्चे कोटौ जानि पर मां-वापसे मिलना नहीं 
चाहते । जिस तरह भी हौ, घरे निकाल देनेपरदटी उन्हें चैन मातादै। इस 
प्रकारचे विना किसी सावी के अकेले पड़ जाति 1 कलकत्ता के गभिजात समाज 
म सुपरिचित व्यक्तियों में भौ क्ई-एक अनादर व उपेक्षा से दिन वित्ता रहे द । 

इमीलिए मां ने इन रोगियों की सेवा के लिए सिस्टर को नियुक्त कियादै। 
दुरग्लड, जमरीकासे मां ेसी दवाद्यां जमाकर रहीर्हैजौ समयपररोगीकों 
देनेसे यह्‌ रोगपूरी तौरपर निर्मृलहोजाताहै। कुष्ठ रोग अच्छा करदेना 
संभव है । किन्तु इसके लिए जरूरी है समय पर इलाज 1 निरोग होने पर सरकार 
कीदी हुई 34 एकड़ जमीन पर वना शहर "शांति नगर' उनका पुनवसि होमा । 
तरह-तरह की व्यवस्था रहेगी । स्वस्य टोकर रोगी अपने ही छोटे-छोटे उद्योग 
खड़े कर सकेंगे । किसी को भीख की सोली लेकर न निकलना पड़ेगा । 

हिमालय के समान एेष्वर्यं कौ अधिकारी मां ेरेसा की सहदयता से 55 केदो 
मे लगमग गाघे लाख कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा का प्रवंघ हुमा 1 


पद्रह 

गररीवीदूरकरनाही नही, सायमें िभा के प्रका्रकी भौ आवद्यकताहै। 
द्सीलिएतोमांने धर्मं के नहीं, व्णे-परिचय के माध्यम से शिक्ना देना शुरू किया 
द 1 छात्र-छात्राओं कास्वान है पएुटपाय 1 इन लड्के-लडक्रियो में किसी की उश्च 
दै वारह्‌ वरस, किसी को वाईस वरस । इसे भी अधिक उस्र के प्यवितत हँ । गहर 
कास्कूलतोदूर्‌ की वात, गविकी पाठ्णालाकी णलव्ल भी इन लोगोंने किसी 
दिन नदीं देखी । वियात्तागर का नाम नहीं सुना । वर्णं-परिचय के पन्नो के स्प 
करनेकेसौमाग्यसेयेलोग थान भी वंचित) दो-एकने अगरकमीस्कलकौी 
एवल देखने कौ को्िणको भो तो तथाकयित्त शिक्षकों ने उन्हें मशिक्षित मूखं 
कहकरस्कूल फी योद से विदा कर दिया) 

मांवा कमकरतीर्हु, जो कुठ कती भी ह वह मन-दी-मन मे । "दद 
भारतवासी, मूं भारतवाप्री. तुम्हारे भाई--स्वामीजी की यह्‌ वाणी जैसे 
उनके हृदय मं गंजती रहती है । 

शिक्षा देने के पहने णुरू होते ट स्वास्व्य संवेधौ कष्टपाट! अपने हाये 
काम कनके दिम्याना पटुता दै, स्वस्व्य रहने, साफ़-मुयरा रखने के उपाय ! भिक्षि 
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कर क्रिसी को ंपेलिक धर्मम दीक्षादेना मा काकामन्टी दहै 

माने कहा, “मनुष्य कोरईश्वरकी मोरवे जानाही मेरकामहै। भौर 
उसीके लिए थविश्यक है सेवा। 

“पदिप्रभु कौ छृपासे उनकी श्रिसी संतान कौ सेवा करसकोतोपुमधन्य 
हो जाओगे । अपने को विलकू् कोई महत्वपूणं न समञ्नना। दुम धन्यो 
तुमको सेवाका अधिकार भिलादहै, ओौरोकोनही मिना।" माके जीवने 
भौ यह्‌ यात पूरी तौरपरलामू होतीहै। तभीतो अपने कोभूतरर एरर, 
एक प्राण--एक्ता कै यादं मे सव-रूछ मिटा दिपा । हिन्द, मुमनमःन, यँ 





प॑त. 
ईसार्ईकाकोर्दभेदमांके पासनहीदै। भेदका विषारही अननै {अभद 
बोध्ीतोज्ञान लात है। 

पहने दिन तीन छात्राए्‌ मायो ! अगते दिन करई छत्र-ढत्रे मदं । एमे 
तरह्‌ शुरू हभा---नया स्कूल, नया जीवन । मिस स्दूलमे मा पठ पः षट्‌ ने 
भी तीन जध्यापिकाए्‌ आयौ । निरधरता हटाने कै नाम प्रवे सोद रधर 
प्त, यद़ी-वद पुस्तके शायद म छपा सरी, विनतु बथं-परिवरय सा पठ युग 
घलता रहा । 

षस सवके लिए तो धनं की मावश्पकता है । वह कह ते आतैः 

मा वोतो, "गुरू-गुूमे कूठ भदवन न मायौ हो, दूषी बात मही दै। हश्य- 
वान लोग सहायता कटने मागे अये 1" 

मामूली-ते-मामूली दान को भी माँ वहत पूत्यदान मानती दै। पष र्मे 
लैकेर सढकं परर निकल पदी थं । मौर माज, सासो श्पपोश दान पाष भी 
मौ मे बहुत तेडी नही साती सव उनके दया है! मिशनरोज भो रिदी ने 
81 स्कूलो मे इष अवतनिक शिक्षा-दाव का परध 84 १। ॥ 

इसके वाद ही सिष्टरो ने सन्यातिनी दतने दै उद्य तेमाना बुर व 
यह्‌ 1949 ई० की यात है । पहते मने वर्तो मे पाच-सात तद रिया श्यै ममां 
गुवतियां यी । उसके वाद करई राजयोकी सहसा आरी। उन्हनि हषर ब भरति 
मन प्रो समित किया । धीरे-धीरे मौर भो ब्रेरी ५ 4कनकतान 
शह चतते-बतते मव दं प्राय देया जाता है नीत किारिषी पद 1 
पहन रहती ह । तिर पर पूवर तो नही, रोगी की तरह सा ही मुष हवी दै। 
दोदर, नसं, स्माजद्ेविका, अध्यापिका पमे घब ही दै 1 19:0 न्मे ५ 
मिलाकर वारह सिस्टर यौ । भव | भीमो नतक गहुर्न््‌ 

सिस्टसो कोदृनिगदेनीहीती दै 

४ ४.५५ शाम श ह दविस्टरो शौ करया-ष्या कृएना होगा 

"वयानट करा होवा है? अपटेधोना, पानी सेमानक्ति 
यस्ती-बरती दद्धि कौ सेवा--सिर्टसो गौ घनकुछकना होत दै 1 
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लवे नौ वरस वाद सन्‌ 1959 मे कलकत्ता के बाहर पहला भवन वन गया । 
इसके वाद दित्ली में । 

""जधिकांत युवतियां काँ से अयी है ?' 

""परिचिम वंगाल, विहार, उत्तर प्रदेश, अषम, उड़ीसा, मेघालय--कहां 
कीनहींहै | विदेशीभीरह 1 

मा बोलीं, "अधिका मध्यवगे कीटँ) प्रचुरताके प्रलौमनकात्यागकर 
कछ धनी लडकिर्थां भी जायी है । ठग्लो-इंडियन भी अपवाद नही ह 1" 

“किन्तु घनी लड़कियों के लिए एके वस्ती से दूसरी वस्तीमें काम करना 
वहत कञिनि काम नहीं है ?" 

"व्यो होगा?वेतो जीवन का सव-कुष मिटादेनेके लिए जायी दह) उन्दने 
अपना जीवन-मन भगवान को सप दिया है, इसमें तो आनन्द है मान-सम्पान, 
सव-कु्ठ तुच्छ दै । मानव-सेवा के वीच उन्होने ईष्वर को पाना चाहा दै \ असीम 
करुणा के जाधार्‌ चिर-आनन्दमय ईष्वर की वात उनको कभी विस्मुत नहीं होती । 
उनकीदही कपास ददस्प्रि-से-दरिद्र मनुप्यकी सेवाकासुयोग पाकरयेस्वयंको 
धन्य समती ह। 

माँ बोलीं, “जिस दिने इन्होने इस सेवाब्रत मे अपने को नियुक्त किया उस 
दिनसेहीसेवाकेकाम, प्यारके कामके सवंधमें आलोचना णुरूहो जती है। 
श्वर कौ इच्छापूरीकरने की वातचेकर भी आलोचना होती है) प्रार्थनाकी 
नीरवतामें अन्दरमे ही णक्ति-संचय होत्ता है । उसी संचित शवित्त के वल्त से यल- 
वती होकरवेएकं वस्तीसे दूसरी वस्ती को चल पडती हैँ) वहां जाकर काम, 
लोगों के साय मिलना-जुलना--यह्‌ दोनों ही टनिग--इनमे अन्तनिहित दै । 
सामान्यतः दनि की प्रथम बवस्या मे सिस्टर बाहुर नदी जातीं} 

"सान होने सेवे यीशु को किस प्रकार पहुवनंगी ? अनुभव करने की णव्ति 
ही कासे भिलेमी? दद्द्रितम मनृप्योेही छखवेशी यीणु चि) मनकी 
तयारी के लिए इस पावित को संचित करने की वहूत जरूरत है।” 

"मा, यह्‌ तौ कलेर साधना है ! यह्‌ युत्त सन्यासिनिर्यां क्या दस सेवाके 
कामको सहज भावसेले सकेगी ?" 

“वहत कम संख्या में सिस्टरोंमे भिषनरीज फ़ चैरिटीज छोड़ी है। जौ 
कु चली गयी दँ उन्हें गिनकर्‌ वताया जा सकता है । यह्‌ सचमुच घुशी की वात 

1 पहले मे ही चहुसंख्यक सिस्टर विश्वास के साय काम करती रही 1 

“पसा होने पर क्या पूर्णता का स्वाद उन्होने दसी प्रकार पाना चाहा था ?" 

“हा, यह एक चैलेंज कौ तरह रै ! सय-कु के वदते मं इन्दने कटो रतम 
जीवन का सामना करने के लिए खड़े होना चाहा था} 

ट्‌ दास्य, तुमि मोरे करे ष्टं महान--कवि को इस उवित का मतलव 


मदना :: 55 


उननोगोने ममे-ममंमे पाततिया ह! दद्दिता को भूषय बनाकर माम टना । 
१५ को, भगवान की भ्रतिमूति फो, वे इकर भीठरमे ट णोयकर निभाना 
(4 | च्यारकेः कमाल को, उक्त सरवेशक्तिमान षी, षमी रह्‌ ष्वार करना 
केवत बाहरी क्रियाकलाप नही, उममे भौ मधि कु चस्री दै। एमोनिरए 
मन-ग्राय सचमुच देवर को सर्पि है या नह, इमे मो जौवकर देनं 1 षष 
रह्‌ के जीवनकीवे कितना चाहरह? 
सस्थाके कामको मुविधाके तिएु बेपरेडो सीपना मनिवायं टै भारवीव 
भापाभौं मे आध्यात्मिके ज्ञान प्राप्ते करे क ति पुस्तके है । ननु उन भेदौ 
मेनरहने सेसिम्टरो को थ्री मे प्रकाशित बाहर की पिता पनी पती ह । 
भारत के बहृत-ते प्रातो ते िस्टरे आयी ह! तरह-तरह कौ भावा के माध्यम 
ते बहुत वाद असुविधा उत्यन्न हो जाती है 1 इन्ही सरि कारणो से गामान्पमाध्यम 
केक््पमेअप्रेदीकोनुनसेनाषड़ादै। 
इसके वाद भाती है पादरी कौ स्वीकृति । उसके लिए भी आध्यालिङ जवन 
मँप्रवेणकेवाद धमं-पप्रदायके शिलार्याके स्परे दो वरस दिवनि पष्तेहै। 
एसी समय तपस्या चलती है च्छ्‌ साधना" तपस्या । 
यही अंत नही है। भिशनरीच भाफर्च॑रिटी केः निपम-अनुशासनो के प्राय 
भी सिस्टरोका परिचेयकरा दियाजाताहै। सिस्टर सौम जौवन-मन-प्राणिसे 
जिप्न काम को करने चली हँ उनके उद्यो कै स्वध मे भौ सम्यक भान रहना 
वांछनीय टै। गरीवी कौ जीवन का सायी वना तेना बहूव सहन काम नद है। 
दृ्िफोप्यार करने के लिए, उसे जानने के तिएु उषे निकट जाना परेमा। 
दरिद्रतापूणं जीवन का अभ्यस्त होना पडेगा ! 
सपू पेम योश के च रण-कमलों मे समित दै । समी पवित्रता कौ पय छो 
सीदैमाँने,माकीप्षिस्टरो ने । यदी तो भनुषरणक्ती रपय ! निन दूमरे 
अनुगासनतोर्दैही ! ऽ 
"तुम हरवर को कहां दढन जामोगे, यदि तुम उते अपने हृदयं अव 
माभियों मे नही देल सक्ते, यदि उह उह बादमो के भर नही देष पति भौ 
राह मे बोक्त उगये पसीने मे तरब्तर हो रहा है” षड देनना ही व अगन 
देवन है ! जीवनयात्रा का मादि गीरअतयह दो है ओर ठम, ज ्ारदोन 
करणा, उसका श्य ची दै । दरिद्र मानव की वाम पाणो बौ परिल भ्र 
देना होगा विना पैपे के दस सेवा को लेते मौर पले के बधि एर्व 1. 
जनसाधारण द 1 ध 35 
क सिस्टसयेे मां कौ वहत आशां है 1 उर मिते मी न 
सद-कुछ दे देना चादृती ह । यह वात हर एिष्टर चान है ह्िपौगृ्मीन्‌ 


:: र्माटिरेता 
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कमी वेमरदहारे--तरहू-तरट्‌ के वण मं हमारे सामने उपस्थित हृति रहते 
तिद्धिन नित्तरनयेच्पमें उनकीदही मवा करते रहते । प्यारकरते 
त्रानंदकाक्रोतदर! यी विश्वाम्‌ नके जीवन में बानंदला सकादै। 


~~ ~ 30 
१५४ 
५ ९५११ 


२५६ सपा ७५ 


४ 
4६ 
न्तु 0 । 


सोलह 


द्रमदरम दवारं यदृ मे दिखायी पडता है- निर्मला केनेडी कंद्र। आम, जामुन, 
नारियितके वेदं की छाया में छोदे-षटोटे व्रच्चे-वच्चरियों कौ मधुर कलकल ध्वनि 
द| दरववनेमें बडा थच्छा चगतादै। जँम्रोर टोटके पास फाटक के ऊपरलगा 
याट्रनव्रोटं तमाम न्लौगोको दिखायी देगा। लेकिन दुसके भीतर परित्यक्त, पगु, 
वांछिति व्रच्चों म लैकर्‌ पति द्वारा परित्यक्त पत्नी, मूक, वधिर, मानसिक रोग 
ग्रस्त तोग--सभीह। 

जव 197] में्वाग्लदेशके अंढ-के-शंड शरणार्थी भारत चते मये तो इस 
जगह पर एकर शिविर वन गयाया। वरग्लिदेष स्वतंत्र हुमा । शरणार्थी स्वदेश 
तौट गय । माने यद्‌ जगहुनछोड़ी। उन्टोनि दमे जड़, पक्षाघातग्रस्त पंगुमो का 
धावाम-स्यान व्रनाया | यह्‌ केद्र काफी वड़ी जगह में फला हुमा है। 

निर्टर्‌ क्तेयर हमको एक छोटे-से कमरे में ले गयीं । कमरे में धुसते दी देखा 
क्रि पुकर व्रिदेणी स्त्री एक वच्चेके हाथके नाखून काट रही दै। यह्‌ भद्रमहिला 
मृद्रूर कनाद्रासे आवी थीं। फरिजियोधेरापी कौ विपन्न यह्‌ महिला पतिकी 
मम्मतिनेकर चार महीने की षु पर यर्हा घायी्हु। पंगु, जडवुद्धि वाति, पतते- 
पतने हा्-पविया सूते अंग वालोंकेषरीरकी मालिश करना उन्दैँ पर्षददै। 
हमकम में उनकी टनिग, ज्ञान--दोनोंहीर्हु। भद्र महिला के चेहरे पर भूस 
कराटृट वनी ही रहती 

वच्चेकीउघ्नसातवरसहोगी। सिरशरीर की तुलना में बहुत वडा-पून 
ग्वार कौतरहया। प्रषन करनेके पट्लेदही सिस्टर क्नेयर बोलीं, “डाक्टर 
जवावदे ग्येथे। जीवित रहने की कोई माशान थी ।“ वच्चे की मौर देखकर 
णुद्ध वेगला में वोर्ली, "दिलीप, तुम्हारा गाना मनने ताऊजी माये है । एक गाना 
तौ मुना दो 1“ साय-दी-ताय शुरू किया--“रधुपत्ति राधव राजा राम, पतितः 
पायन सीताराम।” वाहूर अति समय मन में भाया करि जड्नुद्धि वाले इस बच्चे 
की यावाज तो वहत मधुर दै ! उसमें तो कहीं जडता नहीं है । 

सिस्टर क्लेयर समीप के कमरेमें ले गयीं । व्हा खाट पर एक सुंदर युवती को 
देखकर योली, “यह्‌ योल नहीं सकती । सारा दिन एेसे ही वठे-्वठे विता देती दै 1“ 
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अच्छा स्वास्थ्य, निर पर्‌ पने वाल, सकट पहने देकर फौरन गानी श्ट्न 
की तवीयतनहोगी। जन्मने गुगीन धौ । दो-एकः वरम पहन तकबानकर 
सकती थ । वरिदादित धौ । पदनो सान दोते के वादमेही युतौ की वाङूशिि 
चती गयौ यी। युवती का उनटा भाग्य छमकरेवदमे षह दिवापी पट) प्ते 
साक-सनुर, उमकै बाद मृद पत्ति के साय मनमुटाव हया । अंतमे युक्तीकीमा 
मदरकी णरणमें भायी । तभीमे वह यदादै। 

सिस्टर कनेयर युक्ती कौ जिज्नामु बातो की भोर देयती रहौ । “मित्रा, ष्या 
भा ? बाति करो । यह्‌ देमो, कौन नुमने मिलत मायै) वार्तेकगो।तुमतो 
यतिकर शकनीभी 1 निम्टरकी ओर्‌र्मामिं काषटकर मिवादेमती है) ट्‌मारे 
मिचफ़ोटोप्राफर पटादौ रापचौधरी के हायोमें कमरा देगकरपिम्‌-मेहेगदी। 
मित्राफीबततोनुननह पये। ते्रिन उग हम फी आवार मानोर्भवभी 
फटीदै। 

भाँकेमादणं पर श्रवुद्ध होकर पहतेजो दख ्षिस्टर भागे मायी धौ, प्रिष्टर 
ेनेपर्‌ उनम वििष्टह। वे मांकीटी छता उनका षहूतेकानामया 
फिरण दत्त । दाका की सकी किरण अव मिस्टर कलेयर ह । मवाप कौ सम्मति 
तेहीष्स राह्‌परभायीरै। वंगल, व्रेकी-दीनो टी भापाएे समान सूपे 
मोत सक्ती है। निर्मला मेनेदो माघ्रम' कौ जिम्मेदारोउनषरहीटै। 

षन सरि पथु, जट्गुदधि वाने मौर मानसिक रोग-गरस्त भियूरभो को देषङ़र्‌ 
एवः भक्त सीधे मा ते पू वेटे, “अच्छा मा, इनं निवुमोने तोक पापनदी 
क्रिया । हम वेहेसोग पाप कटने प्रर दढ धा सरतेह। निन्तु वितेवुल निष्पाप 
हन निर्मल णिनू्ओौनेतोको्हपराप नदीं भ्या दै। तो किर. ?“ 

प्रश्न सुनकर मां अंते मनमनी हो गयो । अपनेमे ही दूब गवयी । बास्मस्यं हो 
मयी । धषण-भर मे फिर प्रदृतिस्य हहं । म वोकौ, “ममली मृदरता तो वहो है 
निष्पाप, निरीह मगर कष्ट न पाति तो पृथ्व रसनात्तल को धक्ती जाती । ये निष्पाप, 
निरीहदहीतो हमारे लिए सारे पापो का दष्ट भुगत रहे है! यट त्रितनायात्याय 
है, सोचा भी नही जा सकता ! हम इनके कितने णो ह यह्‌ बहकर समम्नापा 
नहो जा सवेता ।" 

जि तरह ये सारे निष्पाप निगु कष्ट पति है उम देकर तगता टै कि 
हमेणा के ति्‌ मुता देना अच्छा होता। उतत न निर्मख यच्च को चाति प्रिनती। 
अच्चो म-रापशाक्तिपा जते। सेकिनि माँ कभी ठेमा महौ सोचती। 

'जीदन माची पविव्रह। अपनी साम्यं ङ अनुमार उमे सूदर्‌ बनाना 
हमारा कर्तव्य है 1" 
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सत्रह 


इस जीवन की कथा ही तो माँ वचपन से सुनती मायी है । यूमोस्लाविया के स्कपजे 
प्रहर के स्कल मे--दां, उसी स्कल में पढते समय उन्होने क्लास में शिक्षिकाभो से 
कलकत्ता मे जेसुइट पादरियो के काम-काज के संवंध में क्रिस्से सूने थे । शिक्षिकाषें 
क्लात्त मे वैठकर जव कलकत्ता के पास दाजिलिग पहाड़ की चोटियों पर जेसुदटों 
के प्रतिदिन के जीवन पर समालोचना करतीं तो टेरेसा का मन रेड्याटिक सागर 
को पार कर वहूत दूर चला जाता । कल्पना में किशोरी लड़की देखती दाजिलिग 
की पठेतमालाको। क्योयायह्‌ आक्पण? दसस्षवंधमें मांनेभीकिसीको 
साफ़-साफ़ नहीं वताया । पर एक कारण हौ सकता है--उसी समय युगोस्लाविया 
के जेसुदटों का कलकत्ता मे आयमन । 
संन्यासिनियां दिनोंदिन, रातोरात कामकरतीरह। दरिद्र जनताकीसेवामें 
उनका जीवन समर्पित है किणोरी मनम इन सव वार्तोने प्रभाव डाला। तभी 
तो वादमें विशेष रूपसे कु सोचना न पड़ा । 1928 ई० की 29वींनवंवरको 
मात्र भठारह्‌ वरस की उस्नमेंवे उवलिन के लोरेटो भवे मे सम्मिलित हो गयीं 
दरिद्र, दुखियों की सेवा की कहानी ने किणोरी हदय पर जो प्रभाव डाला 
वही क्रमशः उनके जीवन मे अधिकाधिक गहरा होता गया) 
मौलाली में जोड़ा-गिरजा के सामने आसमानी रेग का मकान वाहूर से देखने 
म मौर त्तमाम मकानोंकी तरह ही है। 54-ए, आचार्यं जगदीश वसु रोड के इस 
मकान में यदिकभी जने का सौभाग्य मिले तौ भपपयेगेकिकोने कीओर एक 
छोटी वठकर्मा केलिए निश्चित ह। यहां सिस्टर भी वर्ती है। दो-एक कियो 
के सिवा ओर कोड सामान नजर नहीं आता । 
उस दिनिफोन करकेमांसेमिलने गयाया। पिषली रातकोहीममरीका 
सेञायी यीं। माच का महीना था) सवेरे फ दस वजेथे। मिलने काउटेष्यथा 
कालीधाट कै "निर्मल हूदय' मौर दमदम के निर्मला केनेडी आश्रम" के कामघाम 
कैवारेमे फ़ोटो तेने की अनुमति लेना। सवेरे फ़ोन करने परममांने मिलनेको 
कहा । 
दसं यजे के वक्त फाटक के अंदर जाकर देखाकिमाँ एक विदेशी सज्जनसे 
वाते कर रही हैँ । बाहर एक ऊँची पक्की जमह्‌ पर वट गया। 
पाचि मिनट वादही माँ निकल भायीं । विदेशी सज्जन कौ दरवाजे तक पहेचा 
कर लौटते ववृत मून्ने लेकर कमरे मे आयीं। सोचा करि अव पैडलानेकेतिए किसी 
से कैगी । पर पैड कहां ? छोटे काग्रज का टुकड़ा मे पर से उठाया । वह्‌ देखने 
में षटुटपन में पंडितजी की क्लाससे भागकर लांटरी सेलने वाले कागज के टकर 
कौतरहथा। उसपषरहीदो वाते लिखीं। एक पर लिखा, “सिस्टर लक, प्लीज 
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असाऊदेमदु देक फोटोप्रापए्म 1" पद्ध मृ्रध्रर्योकानाम तिम द्विवा। दूसरा 
स्षिसा सिस्टर केयर फो--जिन पर दमदममे 'निमेता नेशो भम" भा 
दामित्वधा। लिते के वारेरमे पने परमा वोत, "गौरश्चो? वहूतहो गया 
है।"कोहमौरयातनः कर्‌ प्रणाम फरक बता माया। 

ती वीव दीवार पर टेणा एकः घाटं देणा । देखने मे ब्ट्त बटर मानचित्र की 
तरहथा। चारटमे स्पष्ट करते दए मि्यनरीज योर चैरिटीड ङे कामकाजका 
एक चिर सद्र िपागयाया। स्दूतो को मेध्या पी 70--दन स्वूतोमे षने 
वात्तोकी पद्या 6,300 से मिक पी । 265 कतीनिङ्ये। एनमे सभी तक 
15,08,178 रोगियो की गुधूषा को व्यवस्य हुई पी। 5६ दुष्टबद्रोमे 46.702 
कुष्ठ रोगिमो फो चिकित्मा होती दै । जषवुदि याते 1,172 वच्वौ के तिए्‌ 25 
होम भौर भरणोन्मुण 5,105 सोगौं कै लिए 25 भनग कंद मिणनरीड भो 
घैरिटीयके मतगंतटै। 

कलकत्ता मे कालोधाट, तिनजला, ददम, टोटागद़ृ, मासनगोस, णातिनिगद 
मे शिवा रावी, दिल्पी, कषस, आगरा, मम्बाता, समरावती, भागसपुर, ववद, 
रापगढ सरित परे भारत मं 61 प्रतिष्टान मरिणनरीचरमाफ घैरिरीड के भघीन 
रहकर पीटितो कौ सेवामेलवेर्ह) भारतके बादर स्विट्‌बरर्तद, भादा, 
येनेयुएला, फास, ममरीका, कनादा, टली, भग्टरेनिया, होढ, ठेंनमां, माल्टा, 
दग्तैढ, भायरर्तह, न्यू जलंड मे 28 प्रतिष्टानो पर कायो का समान दापित है । 

प्ररिरपवत, पश, भममर्य, अनाप, रोगियो के प्राण उनकै 'नि्मंत हृदय" की 
स्नहृपूणं ममता मे साधितं हर्‌ है । (तिमेल हदय,” "लिगु भवन," "निमना बते 
मेद तोरहैही। प्मा-दितिनिक, कईं दातव्य दिरिन्मातय, कंमरिपल स्कूल 
सकनीकी पिचतप, भौर क्या नही है! करयामयो भौर उनकी टयार गे अधिकः 
भगिनी मिलकर एर सेवागेससारभोप्रेमकेप्रतेपरे नितनया करतो द्हृती 
ह। मकेद्स विराट कमेयश्मे ङसि मात्रामेधन पं होता है, पह यताना 
मुरिक्ल दै । सेस्नि सवभा जातादै 





अठारह 


दे्-थिदेव मे मदर टेरेसा एक नाम है । 'दररनेरनल एमोनिएशन भक्‌ कीवषसं 
ओंफ़ मदर रेरेमा' फे अधीनं सारी दुनिया विभिन्न प्रतिष्ठान मे जु हु है? समके 


1. दिष्टष्नूर, एन नोर्गो शो एोटौ मेने तोत्रे! 
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एक चेयरमैन निगक्त हुए 1 इसके सिवाय वादस चेयरमेन है । उनकी संख्या वारह्‌- 
तेरह हौमी । 

वहूत-से सम्मानो से सम्मानित मांने अपने सेवाधर्म के कारण एक के वाद 
एक पुरस्कार प्राप्त क्रिय । डालर, स्टलिग, रषयो को मिलाकर करोड़नरही, 
उसके आसपास तो कोर संख्या निश्चय ही होगी 1 1962 में पद्मश्री" मिली } एक 
ही वरस वाद "रमन मँगसेसे जवाई' मिला । फिर लवे तौ वरस के वाद 1971 ई° 
में वैरिकन सिटी में पोप तेर्दसर्वे का "जान पीस प्राइज" मिला । उसी चरस दो अन्य 
पुरस्कार--ुड समेरिटन भवाई' भीर "जोन एफ केनेडी इंटरनेशनल मवाडं' भी 
उन्टं मिले । फिर दूसरे ही वरस "जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार' प्राप्त किया--सन्‌ 
1972 मे! 1973 में टेम्प्लटन अवाई' भिला। 1974 में मैटर एट म॑गरेस्टा 
अवाई' मिला । 

बंतर्सष्टरीय नारी वपं के उपलक्ष मे मेकिसिको में आयोजित विष्व नारी 
सम्मेलन मे (1975) मां विशेष अत्तिथिके रूपमे आमंत्रित की मयी थीं! उसी 
वर्पं मंतरष्टरीय संस्था एफ० एन भो० के रेस पदककेएक मओरममांटेर्साकी 
प्रतिमूत्ति, ओर दूसरी भोर एक कमजोर शिणु को दोनों हाथों को वढाकर लिये हुए 
कोई देवी अंकित्त की गयी थी। "शांति के लिए नौवल पुरस्कार के लिए उनका 
नाम प्रस्तावित हुआ गौर 1979 में उन्दरं नोव पुरस्कार से सम्मानित किया 
गया। 

केवल पुरस्कार ही नहीं, शिक्षा संस्वायो ने भी उन्हं सम्माननीय उपाधियो से 
विभूपित किया है । इतत प्रकार ये सव संस्याएं भौ कृताय हुर्द। 1971 में कै्यलिक 
यूनिवसिटी आंफ़ ममेरिकाने दी सम्मानसूचक उपाधि--डाक्टर भ द्य.मन 
तैटरसं । मौर 1976 मे विष्व भारती कौ देशिकोत्तम' उपाधि पायी । णाति 
निकेतन कै भाग्रकंज के समावर्तन अनुष्ठान में हमारी प्रधानमंत्री दुंदिरा गांधीने 
उनके प्रशस्त ललाट पर चंदन का टीका लगाया मौर हायों में प्रमाणप दिया । 

वयकेभारसे नही, पृरस्कारोकेभारसेही मां जसे सुक-सी गयी ह) यही 
है वह नन्नता--मांके जीवन का परम धमं। इसीलिए तो हाथों में पुरस्कार 
थमाते समय सव लोग विनीत भाव से इस महान महिला की निःस्वाथे सेवा, प्रेम 
की कहानी स्मरण कर धन्यहोगयेये। 

“रमन मैगसेसे पुरस्कार'(1962) मां के हाथों मे देते समय वौड आफ टृस्टील 
ने कहा : $ एला लध्व, #6€ एक्ापं ज {्प७{८८७ 1९001156 [ला 
्ललणि (णटिदवत्लर 06 0िल्लरज एषणा 98 लह [पात पा 
**1056 ऽ ५१५८ ऽए ]८्द १ 7८४ (नाहाद्टव0. 

इसके त्न वरस यादे दिल्ली में जवाहरलाल नेदरू भवां फ़र्‌ दंटरनेषनल 
अंडरस्टंडिग' मिला । वहां भी उसी वात की प्रतिध्वनि थी; 
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0 0त्टफरदा 2) [04720 (ण्णवते। णिः (माण रद्‌ णः 
णलः दाद एव्‌ वन्वाच्मल्तं [द्ञला १० पाट +ल ग 1८ चन्म 
{९, पी चत्त 0 चां ल765$ प्राता त पतता, 5पणती 
प्लत कण्वं 5611८58 पलतल्माछा 10 50 एणी २ ववण 125 एत्या 
६6९11 एणा वउाला#, , न सला नाला, कीणं प्रग्ठम लना 
वलावलिा$ ता पजक, लारा ०6 लालल््‌ उपव कजा लकत्लञाजा 
ग फणा ्ल्छहा्णा, कणत" प्रधा 135 5८॥ फा ०५७1127417ह 
दवपा6 ० 10४ वृद तन्णाल्ञह्वि हण दवा तमाल {० ¶त 
एिगा०ाना त 6०, पिलावक0 तं पातत 5140408 अगा (१८ 
९०71८ ०7 धी फक्त.” 

सदन मं 1973 ६० म 'टप्लटन फाञेटेलन प्रादड फर परोप्रेम इन रिपिजन' 
लेते गमय हमे इस महान मिता के मनकी याता पतासगा , “मल 
लऽ #25 एल [751२१ {7 वतक कत्‌ तत्नृल78ि पञ 
{10५1८46८ काप त छत्व पतत्‌ पलाल पतलताहु 616 पृण्ल्धम 
पृपमाा+ त 1 पा पापाणाऽ पीत पिभ. 

सयनेदीमाकौ मातवनाकेस्पर्यं का अनुभव क्रिया। तमीतो मको 
शम्मानित कर मानवता का जयगान लिया । मानवता जाति, घर्मं, देगी सीमा 
मिवेधी नदी रहती--पहं कष्णामयौ माने फ़िर एकार पुरेमभारकौटिगा 
दिपा। 

यटूत भोग जानना चाहते मिमां तना कामकने करौ है? वतरने 
मिलता है ? दिन-भर कटि प्रिधम के वाद पिस्टरे जय सौ जाती है, टानी के 
जोषा-पिरजा फेः पाग जव गहरी रात की निस्तम्धता ष्टा जातो है, पव मा मोररिन 
का कामकाजयुर करती) दंश बै विभिन्नमामो दे साप-साप बाहर पिदेणने 
भी प्रतिदिने जौ चिदया माती ह, उनका जवाब मां मपने हायोसेष्ीनिगकी है! 
क्रितनी चिटिय यतौ है, इछका इसी कनो पता नही 1 तरहु-तरह गी पिटिव्यां 
रहती ह । किसी के मा-वाप अयानक मरगये ह दुनिामे उमा कोनहींहै। 
क्ट लिसना-पदृना भौ नही मता 1 दसीत्तिए अंतिम महारा सममन मको 
विदट्ढी निसी है । किसी को शूष्ट रोगहो गया है। मपने सोग, भारटू-वहिन, मौर 
तो मौर, मा-वाप तक मूँद महौ देयना चाहते । यय भगा देना-भर रह गया है । 
द्िनोदिन म अम्य मानधिङ पीडासे दुमी किमी युवकनेमौ को निट्टी निमी 
है ष्ठ रोपियत ग्ररीवही नटी, नीच भी रहने ई ॥ 

स्िवाहित ुवनी का पतरभीमां केमनमौ हिना देता दै। युवनीष्ो 
विवाह के वादवापङकेषर छोडकर पति-देवतायानो रिमौ द्रूमरो मौलया 
प्रस्य के प्रति माकन है युदतीङेयापङेषरकौ हानतब्टूत हौ यराबषै। 
किमी तरह चत रहय है। रत्रिसटरो ्ादौ के मामने मे भ्रायद शू गरतती रह ययी 
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थी) इस समाजमें र रीव युवती को देखने वाला कोर नहीं है । माँ-वाप के लिए 
भी वहु मत्रियदहो जातौ ह । लाचार होकर 54-ए्‌, आचायं जगदी वसु रोड पर 
मां को चिद्ठौ भेजी । संभव दै, माँ कोई रास्ता सज्ञा सके । 
पंगु, मूक, वधिरो के मा-वापके पासस्तेभी तरह-तरह कौ चिदि्यां माती 
है । न्यूयाकं से एक विश्वविद्यालय के विदयार्यी ने कलकत्ता मे उनसे मिलने की 
इच्छा व्यक्त कर चिट्ठी लिखी दहै! या आ्ट्लियासे कोई युवती गसमीकी 
छुष्टियां उनके पास विताना चाहती है । माँ के सेवा के कामों को देखना चाहती हे । 
मौक्रा मिलने पर कोर-कोई जपने को सेवाकार्यं में सर्मपितत भी करना चाहती है । 
छोरी-छोदी वाते होती ह । हर वात अपने मेँ अलग होती है) लैकिनर्माकेलिए 
ये सभी मूल्यवान है) एसीलिषए हर चिट्टी पटृती ह । जवाव भी देती ह 1 
यहा एक भौर व्यस्त दमी की वात याद मायी । वे ई पश्चिमी वगालको 
यनाने वाले ॐं० विघधानचन्द्र राय ! मुख्यमंत्री-कालमें भीडों० राय के पास 
सामान्य लोगों की मनगिनत्त चिदया भाती यीं । चिटिष्यो को पटृकरवे वंगा 
की नञ्ज सम्षते ये। निजी सचिव को बुलाकर कहते, “देखो, इन सव आवेदन 
भेजने वालो की हम हमेणा तो मदद कर नहीं सकते । लेकिन उनके जवाव दे दो । 
सौर हर जचाच के नीचे भरे दस्तत लेना मत भूलना 1" केवल शरीर ही नही, 
धरती के प्रति भी उन्हूं आकर्षण या) 
इसके वाद हैं दूनिया-भर के उनके शाखा-प्रणाखा के पतो के जवाव 1 रातके 
ड्दयादोयजेभी यदि सोने जाती, सूर्यादयसे वहुत पहली जग जातीह। 
इतना परिश्रम करती हँ ! लेकिन वकान का कोई चिल नहीं । बातचीत या चतने- 
फिरनेमे कभी नदीं लगताकिमांरेरेसाकी उप्र पैंसठ दरसहै। 
सचमुच वया कभी मां घ्रा मीजातीदहं? एक छोटी-सी गृहस्थी चलनेमें 
टम परेणान हौ जति ह| उस पर अगर जड्वुद्धिवालेयापंगु या कोर असमर्थं 
वालक या युवक-युचती दो तो कटे घाच पर नमक छिडकने की तरह पूरौ जिंदगी 
वर्याद होने लगती है 1 डग्ट रो-वद्यो से इलाज करवाति-करवाते वह्‌ गृह॒स्थी धौरे- 
धीरे ्हजयेगी। इसी तरह फिसी दिन घर विगड़ जयेगा। भौर मा--जिनकी 
दुनिया ही पुग, अनाव, पर्त्यिवतों को लेकर है--उनकी क्या हालत्त हो सक्ती है, 
दसका सट्ज ही अनुमान किया जा सकता है । एक-दो नही--टम दो, हमारे दो 
फी तरह णाति-नीड्‌ नही, हला रो वाल-वच्चों का भला-वुरा जिसे देखना पडता 
हो उसने वीच-वीचरमे तो सोच-विचार मे पड़ना ही होता है। वही तो स्वाभाविक 
है। 
उम दुनिया कौ चावि र्माके आंचलवे सुरभे वेधी रहतीहं\वे ही खच 
कयि करती द । संसारे वचं कम पटने पर वे {चतित हो जाती है 1 मदर टेरेसा 
का जीवन व्यापक गयमेवैसाही है) धन कटां से आयेगा, यह चिता उन्दैं स्वा- 


४ 


माटेरेमा :: 63 


भाविकःषटपगो करनी पडती दै । व्यक्तिगत जीवनम च्या श्टरी--पिद्र रपरा" 
मे विश्वास करने पर भी ययते मयत को सक्ननापौी घोरी परपटेवादेनेके 
िषएधतको जषूरतमभी दोनी द । तेङिनि वास्तविक मूलधन द मेवा, प्वार। षट्‌ 
याना यालीहोजाने पर षरोदट्च्प्यो सेभी कोरईकाम नही होगा। यातो 


सेवा का सपण चार्‌, जो धन के यदनेमे कभी नह भिननी 1 





एफ दिन मां कमरे वटी धौ! महूमा एना घना दि शिनु-मवन षा यृङाना 
प्रानी दै । उगमे अघेताभी नदौ है! वाङार भये दिना तीन-यारमोयन्नेभूमि 





रह जायेगे ! छण-भरमे नर्मनन्हं चेहरे मकौ बनोद आपेतैरण्ये। माने 
शिस्टरो गे मिक्ता मौगने के तिए कटा) दरो स्वायं के तिए भिक्तातति प्रन 
़रनेमे फोरईष्कावटनरीरै। पीशुरे निए भिहा, इममे यधि मच्छी षीद 
ओरपयाहो रङती है? इन सारे मनाय, परियन वर्व्वोकोहीतीम।, त्रिर्टरे 
यीगुकीतरहे प्यार करतीर्ट। पीगरुकौ पूषा कौ नही मिते--पहुवात 
सोचकरमां काणरीर तिद्र उटताहै। एममें तो सवका भमगतं दै । परहित 
के सिए भिश्नावृत्तिमे जँमे कोई महत्व दिश एमा! 


उन्नीस 


़पिफो भ्रापामे मापतारे सये विद्रतष्ते थति नाह गेट्‌ भवनो परे, गेक्रनेरतेटे 
सक्ते भामरा प्रत्येक मामरा परेर तेरे ।' (सपने निए प्ररेान होनि को दुनिपामे 
कोई नही आता, सवके तिए सव है, सभो एवनदरगरे केलिए है) तमीतोमाने 
यौगुफौवातदटी। वेपेनहम कायटद्धिनुजय योगुहूभातव कौनमागे बद 
ये?न, तिमे. यात्र नही भाये। तोश्यादैसोपजो धमं तेकर गीचतानकेरते 
ह? स, तषाकयित धातक भी सही भायै । योगुके धमं का मातिगन सवो पहने 
वरिके दए दासों ने दरिया पा--जिन्हे ह्म अतिष्नितमू्ंस्पमहो जाननेहै। 

भूवा, मृते सानाहो प्यारे निष्‌ मान्‌ हि, मुम व्यार फरो +" 
यहीतोयोपुकाकटुनादै। माकेमुगमतोउनरौ हू प्रतिष्वनि है । मानेष्हा 
दैः 

५1216 ए पगा, [नाप, 10 5८ कणा लिन्पत्राला पिपठणठीणणं 
106 ५० ५०1१८ ०4 चा९ १ कृकर सात णद 

06 पला १7001 छण 04745 काणड 44 पतता तकमा) १८९29 
छव 0 छा पापलथत्रषवपह 1०१८, ६११८ १९२८६ साध 10४. धि ् 

(दाद्दियमौरशुथामेहौ चितो जन्ममृत्यु है हम उन प्रि भाई-बहन 
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की सेवा के योग्य वने, है भगवान्‌ ! 

हम उनके मखो मँ दोनो हायों से कषुधा के लिए अन्न दे सरके, वाट सके प्यार, 
फाति, आनंद 1) 

यंतर कितना कोम्त है ! भीतर ओर बाहर से--दोनो ही समान ह । वैसा 
न होने से इतनी सरलता से क्या एेसी कठिन वात कही जा सकती है ? भनूभरूति 
जव प्रवल होती है तव सव-कुछ देसे ही सहज, सुन्दर, सरल हौ जता दै। 
रवीन्द्रनाय की भाषा में: सहज कया वलते भामाय केह है ! सहन कथावेला 
जाय कि सहजे ' (मूद्चसे सहज वात कहने को कह रदे हो, सहज वातत क्या 
आसानी से कही जा सकती है ?) । हृदय जव रद की तरह कोमल होता हैतो 
फिर कल्नि, कठिन नहीं रह्‌ जाता! माँ के साथी सेवक-सेविकानो की प्रा्येना 
काभमारभतौदसीसेहै। भामेन के (प्ल) संतिम अंश का यह्‌ उद्धरण: 


"1.0, परावत6 ६ 9 लोकाद्‌ ग ८ १८१८९, 1191 इणला€ प्ला९ 1 
101८4, ¶ 7१४ 010 ८ ६ ० हहौ *ला1९55; 
{791 एणादय९ लट 15 4150010, 1 धड़ णह व्वा; 
{181 (शाला€ प्ला€ 15 साला, 1 72४ एत कणाः 
{12६ (शाल प्रटा८ 15 00फण, व ऋद४ एह पण); 
{11६ ४१16८ च्रल८ 15 ५८७१2१८, 1 पादम तण एत; 
{वा +णल९ [लाल काल 20015, 1 7१ 0118 110६; 
118६ पणा पीला 35 8471655, 1 702 07170 10४; 
10, दावा {1 परातर ऽध्लुः पलः {6 लगपणणि, 
{18 {0 ८८६ (णि 
10 प्रतलाज॑तात, 
{72 10 ९ फात९5{0०व 
10 10८ 
{1811 {0 ०८10५९0, जि 
1115 ९४ णिः ह्ंप72 {78६ जा€ ऽ णिहश्ला 
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दे ईष्वर, मूले अपना शातिवाहक वनने दो । स्नेह के प्रतेपसे धृणा षट 
जाये । जहां मन्याय, अविचार हं वहाँ क्षमा का माधु वितेर सक । म विच्छेद 
भे मिलन का स्वर मंजरितकर सकं! जहां भरल है वहाँ मं सत्यको स्थापित कर 
सक, जहां सदेह दै वहां म विश्वास ला सक बंधकारमें प्रकाश दिखा सक; जहां 
दुख है वहां म आनन्द ला सक्‌ । 

(क्षमाकरनेमेंही तो मूवितिका स्वाद निहित है। क्षमा करकेही तो 
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हेम अपने को मुक्त कर सक्तर्है। मृत्यु हौ तो हमे अमृतलोकमें ले जाती है ।} 

मौर कुछ नही । मां ने इस प्रा्येना को ही जीवनसाथी बनाया है। भिशनरीज 
ओंफ़ चैरिटीज के प्च्चौस वरस पूरे होने के उपलक्ष मे किसी-किसी प्रायैना-सभा 
मेमांकादशेन-लाभ इञ है। कोई बाहरी चमक-दमक नही ! दिना आडवरके 
इन धामिक भनुष्ठानो मे माँ को अपनी वात कहने मे त्तीन-चार मिनट लगे । हु, 
मुसलमान, ईसाई, जेन, पारसी, वौद्ध--मां सवे जगहो प्र गयी । न, ईषाई धमं 
कै प्रचारेके त्तिएु नदी, सेवा के आदेशं की वात उठाना ही मिशनरीच भा 
चैरिदीज का मूल उदेश्य है । हिद स्नियों की तरह घुटने मोड़ वैठकर, सद रहकर, 
याकही शुके रहकर मां इन परव सभाओं भार्यनाके तिएर्व॑टीर्हु। शतस्वरमे 
माकी वाणी सुनने मे किसी को अघीर होने को जरूरत नही होती ! कोई उपदेश 
नही, केवल प्रार्थना करतीरहै। 

व्यो, माने स्वयहीतोकहाहै, "प्राना हृदय की विस्तृत करती है, ईए्वर 
की शक्तिका पय दिखाने के लिए" 

ङिन्तु पय दिखा देने की वात कट्‌ देनेखे ही तो पथकी सोज नही हौ जातौ ! 
उन्दै खोजना पदरेगा । ठीक से पुकारना होगा। इसी प्रकार से उस शुभ मूहूर्तं का 
उदय होगा । ईश्वर की अनुभूति होगी । अपना जानना काफी नही होगा--ईइस 
तरह से पने कौ जितना ही जानते है उतना ही मौर जानने के लिए उत्ुकता 
हमारेमनमें प्रवलहो उठती है। अपने को जानने का भर्थ॑ही तो भपनी तत्ता 
काअनुभदकरनाहै। इमौ तरह तो जीवात्मा के साय परमात्मा के मिलन का 
द्वार हमारे निकट उन्मुक्त होता है । 

तभी तो बहा वाजार जैन मदिरकी उसदिनिकी प्रार्थना-सभाके अतक्ा 
वह्‌ दुश्य भव भी आंखौ के भागे तंर उठता है! सवेरे के दस बजे। दुमचिलिके 
कमरे में प्रार्थना समाप्त कर मां सीदियां उतर रही थौ! पीठे भक्त लोगये। 
यह लेखक भी मा फे पास खड्ाथा। नोचे उतसतेही मांकोस्टेशन-वैगन गाही 
धी । मिश्रौ संन्यासिनियां पीचेके दरवाज्ञे से भदर वठ गमी । माते माड़ी पर 
चदृते.चढतै अचानक जैसे कछ देखा । वठ गमी ! एक बीमार अधेड़ महिला को 
पकडकर धंगला मँ बोली, “तुमको देखने वाला कोई नही है ? यहाँ सको, हमारे 
आदमी आकर तुर ले जा्ेगे ।'/ 

मालूम नही कि भांकी संन्यासिनियां महिला को वादमे आकरले गयीया 
नही, लेकिन उस दिन की प्रा्थना-सभामे सम्मिलित हीने सेमेराजीवनधन्यहो 
गथा । इतना समञ्ञाकि माके प्यारके पाघ्र सारे दीन-दुली लोग ह । दीन 
दुखियो के सपक मे भनेसेही जंसेहम मांको, माके वास्तविक रूपको, देल 
सकते है! माँ कौ मोद में दुवला-पतला वच्चा है--दश्य कितना भी कर्ण क्योन 
हो, देखने पर फिचित बशो होती ही है} 
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कातीधाट में “निर्मल हृदयः मे एक अष्यापिका संन्यासिनी से वाते हुई वीं} 
माँके मदेशसे इस युवती सेन्यासिनी को मनीला भेजा गया} बात-वात्तमें 
संन्यासिनी ने वताया, कहीं भी संन्या्िनी या सिस्टर को भेजने के पहले मां खुद 
ही वहाँ जाती ई। पटले वहां जाकर माँ देखती ह कि णहर मेँ वस्तियो में रहने 
वालों की संघ्या कितनी है ? जो अनाहार, बर्धाहार ह, उनकी संघ्या कितनी है ? 
यह्‌ सव समस्न-चरूञ्कर दही माँ मिश्ननरीज जंफ़ चैरिटीजके कद्र की स्थापना 
करतीं) 1 

मुव-दुख, व्यया, वेदना--सव-कूष् प्रार्थना के समय ईष्वर के आगे निवेदन 
कर सकना ही तो सच्चा आनन्द दहै। समस्यामे पड़ जने प्रर उसका समाधान 
भी ईष्वर से मांगना पडेगा 1 वच्चा जिस तरह मांके आगे रो-रोकर अपनीमाग 
रखता दै, उसी तरह ईश्वर के आगे आकुल होकर प्रार्थना करने पर वह्‌ कुष्ट 
व्यवस्था तो करेगा दी! हर चीज विश्वासे प्राप्तहो जात्तीदहै गीर तकत वहत 
द्रहोजातीरहै। माँ के जीवनमें यह्‌ वाति अक्षर-अक्षर मिलती है। इसीलिए तृष्णा 
को जिताये रखना चाहिए । 

संसार के भौगोलिक मानचिव्र से फायद यह्‌ मानचित्र कु भिन्नदहै । माँका 
अपना अलग संसार है} उनका मानचित्र अलग है। वेनेजुएला में उन्दने सुना कि 
परित्यक्त शिणुमों की संच्या वहुतदै, भौर वह्‌ करमशः वदृतीदी जा रही है। 
सुनते ही माका हृदय रो पड़ा । प्ताय हौ उनका हृदय वहू चला गया । आहिस्ता- 
आहिस्ता वेनेजुएलामे काम गुर हुमा । फिर शायद पोपके अगे रोमके दुखी 
मनृप्योकेकष्टोकी कथानेमांके हृदयको स्पशं किया। दोडी वहाँ के लिए। 
हरदम मां, सित्टरे सेवा के लिए ययासाध्य हाय वद्मा देती ह। 


अमरीका, इगलेड, फ़रंस अक्रीका--कटीं भी वयो न जार्यै, माँ का हृदय कलकत्ता 
भं षडा रहता है । कलकत्ता मे दीन-दुखियो के वीच उन्हें जो धानंद मिवा है वह्‌ 
उनेके निकट स्वगिक है । दीन टोते हए भी ये दैन्य नहीं ह--यह्‌ सहज सतय जिस 
प्रकारमांने समन्ता वह्‌ टमारी तरह के तथाकथित शिलित भी अच्छी तरह 
समे ह या नटीं, एमं संदेह दै । या पुमाकर कटा जा सकता है कि समस्मे की 
कोशिश नहीं की । कलकत्ता उनको सवते समधिक प्रिय ह । 


लीस 


यस्ती-वर्ती म, कष्ट आधममे, रोगी की सयाके पास, कातीपाटके ममूरप लोगों 
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के स्िरदाने सडे-मां के साय घूमने से समञ्जे आावाहैद्िमां इनके कितने 
निकट की व्यक्ति है । मां मायी ह। उनके लिए यही बटृत कुठ ! माँ को काम 
नही करना होगा । बात कटने की भी जरूरत नही 1 माँ उनके वीच आकर्‌खद़ी 
है--यहीखवरकाफोदै। 

सिं यही लोग नदी, सिस्टर भी मांसेदयोदिनन मि तो परेशान हो जाती 
हैव जो्षिस्टर कलकत्ताके बाहर रहती टै उन्हें माका यभाव सवमे यधिक 
खलता है। पूरे वरस गाह देखती रहती ह । इतनी व्यस्तता के वीच माँ के सिए 
हर वरम सवकेद्रोमें जाना मभव नदौ होना। कलक्त्ताके बाहर दूमरे क्रिमी 
राज्यमे जाने पर्‌ ततिर्टर मां से पते दी पुनी है, “मदर व्दैन जारयू विजि 
अस नेकम्ट ? (फिर हमारे यहा माप क्व ना रही है ?} 

दवा खानिसे वीमारी हृट्ती है! नियममे खाना मिलने पर सभी सवत, 
स्वस्य हो जाति है । अस्पताल मे, नसिग होम मे यह होता रटवा & । किन्तु प्यार { 
इस प्यार के स्प के विनासवव्यथंहै। भांका संमारतोप्यारकाही संसार 
है। 

सान होने पर ? देखिये, उस दिन कौ चात । पैट वरस की यह महिला 
वस्तियो के रहने वालो के साय सडक पर निकल पटी । यात्रा शुरू हई, गौल पाकं 
मै, रामहृष्ण इस्टीद्‌गूट आफ कल्चर भवेन के पासं से । सवेरेके नो बजे हग । 
इत्तवारका दिन या । विवेकानद कौ संगमरमरकी मूतिके पास मां खडी धी । सामने 
करई हजार वस्ती में रहने वाते लोग ये । जुलूस में स्वूल-कलिज के तमाम छठात्र- 
छात्राएं भो ये । सवके हायों भे फेस्ट्न ये, “कलकत्ता के दीन-दरिदर बस्तीवात्ियों 
का कल्याण, भापका-मेरा, सवका कत्याण है" मां ने सदा की तरह दो मिनटमे 
वोलना समाप्त कर दिया! एक खुलो जीपमे मां यौ । पचेकी सीटोपरर्माके 
मिशन की दो सिस्टर यी--सिस्टर अगेष शौर सिस्टर फान्तिस । माके पास 
जोपमे मेरे लिए भौ जगह पी। दूसरोओरदो मत्री वंठेथे। 

जौप चलने लगी 1 मां बुली जीपमे लोहे का ठडा पकडे खडी रहौ । हेम मा 
के चरणो मे वैठे रहे 1 पीचे हाये आदमी थे । बस्ती कै मादमी ये, शहर के पटर 
सिषे लोग ये, छावर, युवक, घर कौ महिताए--सभी स्तरो के लोग इस पदयात्रामे 
थ । कोईनारे नदीये, न कोई उत्तेजनायी। गडियाहाटके मोड़कोपीदचेष्टोट्- 
कर रासविहारो एवेमय्‌ की भोर जाते समय देवा कि सडक के दोनो गोरष्टटों 
प्र, छम्जौ पर उत्सुक लोगो की भीड है । कभी हाय हिलाकर, कमी हाय जोडकर 
मौ उचकी उत्सुकता धात करने भे व्यस्त थीं । मां को लेकर कलक्ता के यदस 
पर इतना वड़ा जुलूस कभी निकला हो, यह मृसने नदी याद पडता । 

माकौ जीप्रका चालक ङ्म वर्ह स्वीररिग पञ दंयाहै। जन 


१ 


शिवा उसे शायद ओर कोईकाम न या । पेष्धेने युवक नोय रयषट 
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जीप को द्केलकर से चले ! लमभग दो मील तक भनेके वाद हाजरा रोडके 
निकट भद्‌ विखर गयी । सामने लोरेटो की संन्यासिनियों को पैदल चलते देखकर 
सिस्टर अग्नेस गौर सिस्टर फसिस जीप से उतर पड़ीं । उन्होने भी पैदल चलना 
शुरू किया । हुम भी उतर पड़ । 

माने खद भी उतरना चाहा! लोरेटो कौ संन्यासिनि्यां इस धूम कौ उपेक्षा 
कर पैदल चल रही ह! देकर मन मे अजीव-सा लगा) जनत्ताके अनुरोधसे 
मां नीचे न उतर सकी । वीच-वीच मे पीये घूमकर जृलूस देख रदी धीं । एक वार 
एक स्वयंसेवक को बुलाकर जानना चाहा किं जुलूस का पिला हिस्सा कहां हं ? 
जुलूस्त एत्गिन रोड, जवाहुरलाल नेहरू रोड हौकर जव विक्टोरिया मेमोरियल 
हाल के पास जा पहुंचा उस्न समय सूर्यं आसमान के वीचोवीच था । श्री भरविन्द 
की मूति कै नीचे खड़े होकररमांने कहा, “सवको प्यार कसर्केही हम भगवानके 
पास पहेच सकंगे । इसके सिवा किसी भौर राहु से वरहा पटंवा जासकताहैया 
नही, वह्‌ मूसे नहीं मालूम 1" मां के मह्‌ सै वह्‌ वात सुनने के वाद जूलूस के लोगों 
ने वह्‌ जगह्‌ छोड दी । जीप पर जाते-जाति माँ वोली, "मनुष्य ही सव~क है 1" 
जुतूस को देखकर माँ का हृदय भी वहते आनन्दित हुमा चा । 

चौरंगी के पास माकर एक र्वैककी होडिग पर नजर गयी) उसपरभेग्रेजी 
मे लिखा वा : "कंलकटा इज फर एवर 1 (कलकत्ता सदा रहेगा) । लेकिन यह्‌ 
लिखना ही तो सव-कृषछ नहँ है । चीरंगी के नियोन प्रकाश म कलकत्ता का वास्त- 
विक स्वरूप समन मे न मा सकेगा । कलकत्ता कौ समद्यने के लिए गरीव-से-गरीव 
आदमी क पास जाना पड़ेगा । यह्‌ वात अस्वीकार नहींकीजासकतीकिजोंव 
चार्नकके प्रायः चार स्रौ वरस पुराने इस शहरमें भारत के देषप्रेमिर्यो ने तरह्‌- 
तरह से मानव का जयगान गाया है । उपेक्षित, प्रपीडित लोगों की वात हूतो ने 
उठायी है । उसे काम भी बहुत हुमा है । लेकिन अव भी बहुत करने को है। 

दस कलकतामे तमाम लोग अये! सात समृद्रतेरह्‌नदी पारसे घूमने 
आकर दो-चार पंक्तियां लिखकर हस्ताक्षर करके चक्षे गये । किसीके मतसे 
क्िसीका कोई मेतनदींहै। 

1803 ई० मं लाड वेचेन्सिया ने किख : 'चौरमी प्रासादो कार्गाव 2)! कल 
मिल्लाकर मनोहर चण्यह। जीवनम एमा कमी नहीं देखा 1" 

1863 ६० में जाजं दवलियनने कहा था : "दस तरहुकी दूसरी निकम्मी जगह 
सोजने पर भी कंसे मित सक्ती ह ? दम शहर का स्वाभाविक चरित्ररेसा खराव 
हैकिञपरेमोर्‌ सराव करमेमें भादमी को स्यादा मेहनत्त नहीं करनी पडेगौ । 
जो गुट यदहं तामान्य है वह्‌ भी योह-से षसामान्य प्रयलस्टो रहा है। 


उसके एक सौ वरस पहने क्तादवने लिवा था: संसार की सवस अधिकं 
सरार जगह । 
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वैदिके ने कदा : "आश्चयं जनक सुंदर खश्यावली-मग्निक्रिशेद !* 
व्रिशप हविर सोयत ह : कलकत्ता मास्को है। मेरे पात मास्कोके जो कटू 
एक व्रिटरहैवेहू-व-ह चीना वाजार मौरक्रसाई टोति जेषे 
एक मोर सहव ने लिखा है : "गर्मी का कलकत्ता मानो कारागार, घत 
धुट जातीहै। 
एक दमरे सात्र की राय है संडन यत्रणापुरी है, स्वगं सेते सूधार-गृहके 
समान, कनकत्ता साक्षात स्वगंहै। 
विलियम हृटर ने अपनी मित्र कौ निखा : कल्पना करो कि प्रकृतिमेजो 
क्ट गौरवपूं दै उमके माय स्थापत्य मिल गया है, वैसा होने पर तुमको ठीक- 
ठीक तमवीर मिल जायेगौ ॥ (इममे देह नह क्रि उस समय हटर प्रेममें पटे ये ।) 
उन्नीमर्वे शतक के जंतमे विन्स्टन चचिलने पनौमांकोतिवायाः "पुस 
सुशो है कि कलकत्ता देष लिया । सु्ी--पिता जिस कारण से लिस्वन देखकर 
शश हए ये, उमी एक कारण से, भविष्य मेँ देखने की फिर कोई जरूरत न होगी । 
„लोग समजते दै कि कलकत्ता म सव-कुछ जनइटररोस्टिग दै ॥ 
माकं टूषेन 1896 ई० मे भये ये । होटल काटिनेन्टत मे ठरे ये । कूल दो- 
तीन दिनके लिए मये ये । वाद्र 'मोनोकूत चुन्दर मुार्जी' मौर वगालियों के वारे 
मे कुतदसजनक्र वाते भुना गये । स्मारक देखने कौ वात भी सूनायो। कितु श्रमण 
युतात मे कलकत्ता से अधिक दुमरे शहरो कौ दी ्रसिदि अधिक है। कलक्तामे 
उनकी वदत्त दिनो पहते खोयी हुई एक मित्र से मुलाकात हई थी । कितु ताज्जुव 
की वातदैकिःउनदोनोमे या्तेकरने कौ चीज थौ सूखी हैदिग मलौ । 
किप्तिग कलकत्ता में थोडे ही यसं के लिएमयेये) वे राजभवनके सामने 
रट दईस्टनं होटल मे रहते ये (जो माजकल सरकारी नियत्रणमे है) । वे लाहौर के 
क्षितित' एड भिततिटरी गजेट के लिए हगतौ नदो मे पाइलटो के वारेमेचेख भेजा 
करतेये। रातमे पुलि के वाईस-स्क्वाटके साय सारा शहर धूमते-फिरते, 
रात का कलकत्ता देखते थे । यह्‌ शहर उनके निकट छोटे अविचारों भौर बडे 
पापाचारो का शहरथा। 
वयक हिसावेसे रोम या वाराणसी के साय कलक्त्ताकी कोई तुलनादही 
नहीं है 1 मौर तो मौर, कलकत्ता न्यूययकं से भी इक्यासी वरस छोटा है) माट्रियल 
श्री उससे पचास वरस्र वडा दै । ओर कलकत्ता विश्राल शहर टै । उष्म तीस लाख 
सोगो का निवाम दै) वृहृत्तर कलकत्ता मे बस्ती लाख सोमं रहत ह \ क्सि काल 
मे कलकत्ता मगर 'रिटिश साघ्राज्य का द्वितीय नगर या," तो बह मव भी दुनिया 
का चौया नयर है! टोकियो, लंदन, न्यूयाकं- इन सभी के बाद कलक्त्ताहीहै। 
यह वड़ा भारी शहर वास्तव मे समस्याओं का नगर है । कलकत्ता श्रोन्लिम सिटी 
है! कलकत्ता तीसरी दुनिया का जौता-जागता प्रतिविव है । यहां एक मोर जहां 
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प्रासादो के समान बह्ालिकाए दै, वहीं दूससै मोर सीमादीन ग्ररीवी है । शरीर 
पर तरह्‌-तरह्‌ के गहने पहनने पर भी कलकत्ता की गररीवी छिपी नहीं रहती । 
दिप्लिग द्वारा वणित यह्‌ कलकत्ता मव भी जीविततोहैही, कितु उसमे 
विपरीत चीक्ते भौर वड गयी 1 कलकत्ता कै प्रति वर्गमील में 1,02,010 लोग 
रहते ई । इस शहर के कम-से-कम तीन हिस्पे में से एक हिस्सा लोग वस्तियोमे 
रहते ह । इष शएदरमे सौ में से 64 लोगों को अक्षर-न्ान नदीं । चार लाख लोग 
विलकुल बेकार ह } माजकल यह संख्या दुगुनी होगी 1 42 हजार पाखाना उठाने 
वाते ह । फएुटपायों पर 30 नही, 70 हजार लोग सोते ह । कुष्ठ रोगी 40 हगार 
1 भिखारी 60 हजार या 1 लाख? ज्योफे मूरहाउजके कंलकटा' संवधमें 
"री पान्य' की सम्मति के साथ उस रचना मेँ कलकत्ता का यह्‌ चित्र माज भी वहत 
कु सही है } 
भेपरेज लिखते ईह--जहाँ यूरोपियन होगे वहीं भिखारी हौगे। मानो एक 
दूसरे ही हैमलीन में एक दूसरा वाँसुरी बालाहो। शरावी जिस तरह लँपपोस्ट 
का उपयोग करते ई, ठीक उसी तरह परिसंख्या को पकड़-पकड़ कर 'सवसे अधिक 
जानकारी'की मोर विदेशी द्णक मागे वट हं! यहां गररीवी दिखायी पड़ती है, 
अनुभव की जतीहै, मध नाकमें सींची जातीहै। चिडियाघर का हायी यहाँ 
भपने लिए खाना हीं, महावत के लिए सूंड से पैसे उराता दहै । भौर महावत फिर 
भी वेतन पताह! सौ गज दूर नाली के पास ईट रखकर म्ह्िकी देडियामें 
अखाद्य पकता है, पास ही भालोकित अक्षरोमे विज्ञापन लिखा है--उपहार्के 
निए इष नरम विस्तर कौ वात सोचीहै? आदमी चमगादडकी तरह वसमें 
सटकता ई, विज्ञापन करता है--वी सी टंडरनेस, परखकर देखो । 
सी° एमण्डी०के काम-काज की देखभालके लिए विश्व वैकरके चेयरमेन 
रावरं मकनमाराभी कटवार इस णहुरम भये! फिर रहैरह्‌। 
षतना होने पर भी कलकत्ता कलकत्ता है । इस कलकत्ता को कद्र वनाकरमां 
टेरेाकेप्यारकास्प्नार आज सारे विष्वमे छितराहुजादहै। एक जाति, एक 
प्राण, एवता--इस मंत्र मे दलित मां सारे जीवो में परम करुणामय को देखती है । 
जुलूसमे मांकेसायदोमंतव्रीये) उनमें एकयथे सी० एम० डी० के अवकाश- 
प्राप्त पूर्वकालीन मंत्री वैरिस्टर भोला सेन भोर दूसरे भृतपुरवं केट्रीय मंत्री एंकर 
पोष ये। वत्ती कै रहने वालो का यह्‌ वणंन-यौग्य जुलूस सचमुच कलकत्ता ह्र 
मे मपूर्वेथा। 
संवि, पेसटून लेकर दस गहर में बहुतेरे जुलूस निके ई । इसीलिए तो 
स्वाय प्रधानम॑प्री जवाहरलाल नेहरू ने कलकत्ता को नुलृो का शहर" कहा 
या। जधिवने्र राजनीतिक जुलूस होते ह । तरद्‌-तरह के मधिकासें की माम करते 
याते जुलूस होते ह। क्तु मदरटैरेसाके उस दिनके जुलूस मे किसी अधिकार 
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की चातन थी। नथी कोई कोरस-ध्वनि । उस नीरद पदयात्रा का बधिकार 
कह्ने को एक चीज ही धी, भौर वह्‌ थौ मनृप्य के प्रति मनुव्य का प्यार! वह्‌ 
प्यार केवल जुलून मे नही रहता, मौर न रहता ह किसी जोश दिलाने वलि भाषण 
मे1 इसक सिए प्यार-मरा हृदय चाहिए ! हृदय यदि उस प्रकारतंयारन होतो 
हजार विज्ञापन करनेसे भी कतक्ता को प्यारन कियाजास्केगा। स्वामी 
विवेकानन्द ने कहा है, “किसी के लिए कुछ कणे के लिए अनुभूति चाहिए 1" दह्‌ 
अनुभूति जाग्रततन होने से कोई थच्छा काम करना संभव नहीं है । भगवान तो इन 
सव उपेधित, मनायो के भीतर सहज स्य ते रकाशित टोते ह। भगवान का 
साक्षात पाने के लिए इनके निकट माना होगा । 

उस दिन शायद किसी उत्सव का दिन था । मदरको हायमें दूध के पाउडर 
केर्पकेट लेकर वाटते देखा † श्िणु-भवन के आगे सैकड़ो जौरते यो--सभो ग्रीव 
थी उयादातर इंटल मुदत्ते कौ थो । शिगु-भवन में शिुओ को देवकर कभी 
नटी लमेमाक्रिवे विना मांँ-वापकैरहै। षिष्टर धगनेस वोली, “हमारे यहां एक 
दिनि एक पितृ-मातृहीन वच्च की वृद्धा दादी वायो । वृद्धा माके षासमायौथो। 
वृद्धा की भंतिम इच्छा यौ कि मां वच्चे को गोद ते ले । वच्चे को शिशु-भवन मेले 
लिया गया 1 वच्वेने स्कूल-फराइनल परीक्षा पां की । उक्षके वाद कुछ लिखना- 
पढना किया । अव हावडामे युवकने श्रदसं' म यपना स्यान बना लियाहै। 
बचपन में माँकेप्रश्नके उत्तरमे लङ्का कट्ताकिवडेहोकरवहमांकीतरह 
वनेगा। माँ ने उस्तकी माका पूरी की । वह्‌ युवक अव पादरियो का कामकरता 

1 

९ यह्‌ सारे पितृ-मातृहीन शिशु जव वदे होतेरहैतोउनमेमे बहूना कौ णादौ 
करदीजातीदहै। मांने एक दिन एक लेडके को पेड के नीचे चुपचाप वैठा दैखा। 
लड़के के मां-वाप नही ये । चाचाके पास्र रहता धा । चाचा-चाकी उममेषरका 
साराकाम कंरातेये। लड़का काम करते-करते थक जाता । इनना कलेपरभी 
उसे भरपेट खने कोन मितता। इसीसे एक दिन चाचाकेघरमे नाग नाया।॥ 
भो ओौर चोरी--इन दो का सहारा लेकर दर-दर भट्क्नेलगा। इ्मटाननमे 
लड्के परमां कौ नजर पडी । मां उत्ते आचायं जगदीश वनु गोट कै शिगू-भवन 
भवे मामी । लडके ने सिखना-पढना शु किया । सकनीको स्कूल मे भती हो 
गया । इस प्रकार उसका नया जीवन शुरू हुआ । गव वह वडा हो गया है। काम 
करता है1 काम सौखते ही लडके ने शादो कसना चाट › लेकिन म शतन जल्दी 
श्रादीकेपक्षमेनहीथी। माने एक दिन लडकरे को पाम वुनाकर कटा, "तुभ 
इतनी जल्दी शादी क्यो करना चाहते हो 2" लडक्रा बोला, “मै इम तरह यकेले 
जीवन कव तक विताङगा ? जपना कहने को मेरा कोई नहीहै।" शादीके 
सिलप्तिने मे मिशन री आफ चैरिटीजने दो लडके गांव भेजे । लद्केकोबहूके 
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लिए कपडे-लत्ते खरीद कर दिये गये! माने उसे एक टुकड़ा जमीन भी खरीद कर 
देदी। मकान तैयारन होने तक लडका ससुरालमें ही रहेगा । 
यह्‌ एवः लड़की की कहानी है । लडकी के किशोरावस्या पार्‌ करते-न-करते 
मां चल वक्नी। पिताने फिरव्याहु कर चिया। सौतेली मां उसे हमेशा डटती रहती, 
मारपीट की भी अकसर नौवत्तभा जाती) एक दिन उसने सुना कि सौतेलीमां 
उ्के पिता से कह रही थी, "तुम मूसे चाहते हौ या अपनी लडकी को चाहते हो ?' 
शुसके बुश वादही दूकान जाने का बहाना कर पिता उसे लेकर रेलवे स्टेएन पर 
गया । प्तेरफार्म पर्‌ याधियों की भीड्‌में उसे अकेला छोडकर चला गया } लडकी 
ने यहुत देर तकः प्रतीक्षा करने के वाद रोना शुरू किया । पिता लौटकर नहीं 
रह ६, यह्‌ देखकर उसका रोना वदृ गया । सिस्टर इस हालत मे लडकी को रिशु- 
भवन ते आयीं! बडी होने पर उसकी शादी का प्रवेघ हुंभा । एक अच्छे-से युवक 
से उसका चिवाद्‌ हु मांनेदटैजके रूपमे उसे एक टुकड़ा जमीन ओर एक 
छोटा-सा घर दिया । दाम्पत्य जीवनमेंवेदोनौंसृखीरहै । चार-पाच लङ्केहोनेकै 
याद युवती के पिको टी°् वीण हो गयी । अवे उत्त महिलाके लिए कुट कामका 
प्रवंधकियाजारहारै। मां का कटुना है, "वह्‌ हमारी संतान)" दुसखका्ंत 
नहींदै। 


इकव्कोस 


आप कितने ही घनी, माभिजात्य क्योनहोंओरभपिकी उम्र जोभीहो, मां 
चाहने पर आप्ते कोट भी काम करा सकती ह। अन्य दूसरे गुणोंकेसाथयहभी 
माँकाअपना गूणहै। कलकत्ता के अभिजात वर्मकोभीर्माने आंदोलित किया 
रै । वहत दूर देशे धनी घरों के लड्के-लडकियो ने अपने टिक्रिन कै पैसे वचाकर 
कल्तकता म पिक्तनरीज आफ चैरिटीज के पते पर भेज दिये । बड़ नकचदे, जौ 
किी तरह संतुष्ट नही होते--य तरह्‌ के नय॒रे वाते व्यूरोकरेटभी मां के प्रभाव- 
से अजीव-पेहोजातिह। आरामे लान फ़ीतेकी गट खोतनेमें उन्हँजराभी 
संकोच नहीं हौता। भारतम आकर विदेणी पर्यटक लोग ताजमहल, गजन्ता, 
वोर, वैतूट मठ, दक्षिणेश्वर काली मंदिर देखने के लिए जितने उत्सुक रहते ई, 
मदरदटेरेसाकोदेगने का आकर्पण भी उन्दं कम नही होत्ता। ये मौलावीमें 
मिशनरीच मफ़ि चरिटीजमेः भवनमेजातेह) मांसे मिलकर प्रायःसभीमां 
फे हाचोमंकुट-न-कुछ सहायता के स्पे रखदेतेह। फिरहर्ैसेकोयक्षके 
धन फी तरह जो संजये रसते द वे व्यवसायी भौ, पहले जिस संस्या फी सहायता 
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करना चाहते हँ वह है--मिशनरीच मां चैरिरीज । कों जादू-टोना नही 
है। रात-दिन जव कभी जाये तो देखेंगे कि नीते किनारे कौ सादी पहने सारौ 
सिस्टर रोगियों के धिरहाने वटी, पयुओं की परिचर्या म व्यस्त, भूख को अन्नदान 
या किसी अनाय को भाश्रय देने मे लगी रहती ह । वाते कम, काम यधिक--दत 
उदेश्य मे विश्वास कर वाली हिष्टरों को जव राह्‌ भें चलते देवता हू तो लगता 
दैफिये चल नही रही, दौड़ रही है! कोई सवाल करने पर उनका जवाव, जहां 
तक संभव हो, संक्षिप्त रहेगा । 

वातोमेंमौर कामम कोई मलगाव नही है! सिस्ट्रोया ब्रदरलोगोका 
कामकाज देखकर ही भासानी से समञ्च मे माता है । युद-धेपर में म्मुख-समरमे 
मृत्यु कौ वारी र युद्धरत स्वदेश-प्रेमी संनिकों से (होम एर डाइय इष्ट्टयूट' 
के प्षिस्टर्ओरव्रदरलोगो केकामकी तुलनाहो सकती है। संनिकोंकीतरह 
इन त्िस्टे में भी साहस, धेयं, माल-त्याग, देश भौर जनता के प्रति प्यार रखने 
वाला हृदय है । एक मनुष्य के हृदय ओर दूसरे मनुप्य के हृदय मे आकर्षण सभव 
है । किन्तु हूदय-परिवर्तन ? हां, वह भी संभव है । दस्यु रल्नाकर को राम-नामलेने 
का अधिकार प्रप्त हुआ या । 'मरा-मरा' कटते-कहते वह एक दिन राम नाम पर 
परु गया 1 इसीलिए तो बाहर सडक पर दुगंध-षरे, मृपूरप, किसी भिखारी को 
देखकर जो व्यक्रिति नाक सिकोड़कर दूर हट गधे, ठेत्ेलोगों को भी "निम॑ल 
हृदय" मे रोगियो की परिचर्या करते देखा गया है । पूछने पर जवाव मिला, "यहां 
भाने के याद अदर का मनुप्य जाग उव्ताहै। 

सिष्टरों कै निकट एक दिन जानना चाहा था, "यहां देसे रोगी, दुर्गधमम, 
गलित, मृतप्राय लोगोमे रहकर सेवा करे मे बुरा नही लगता ? वीच-वोषमें 
पसिविश असहनीय नही लगता >” सिस्टरो के वेहरे पर मुसकान सेल गयी । "न, 
कष्ट क्यो होगा ? ओँ जव किसी रोगी की सेवा करती हं तो, वास्तव मे, इस प्रकार 
हेम भगवान की ही सेवा करते र । किसी मरते हुए भूखे को अपने हायोमे खिला 
देतेदतोहमे सगतादैकियीशु को खिला रहै है । वह्‌ अनिवेचनीय आनन्द होता 
है। हमें स कामकोकरने मे सचमुच खुशौ टोती दै ॥” 

वौच-वीचमे रुकावट आती है । लेकिन उन सारी समरयाभो का समाधान 
पिते ढेगसेद्योजाताहैकिसोचा नदी जा सकता। ओौरये ममानवौय धटनारुं 
दतनी होती है किं वहत लोगो को यहं सोचना पड जाता है करि मां के साय भगवान 
काही हाट लाइन" पर कोई सपकं दै । धन के अभावसे एकं वार अनाथ वच्चौ 
के मध्यस्थान शिशु-भवन मे वड़े दिन का उत्सव वद होने वालाथा। रजो 
जन्मसेही वचित उनके लिए इस उतसव का एक विशेष महत्व है । जवे सव लोगं 
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लिए कपड-लत्ते खरीद कर द्यि गये । माँ ने उसे एक टुकड़ा जमीन भी खरीद कर 
देदी1 मकान तैयारन होने तक लडका ससुरालमें दही रहेगा । 
यहु एक लडकी की कहानी है । लडकी के किशोरावस्था पार करते-न-करते 
मां चल वक्षी। पिता ने फिर व्याह कर लिया । सौतेली मां उसे हमेणा टत रहती, 
मारपीट की भी अकसर नौव्रतमा जाती । एक दिन उसने सूना कि सौतेली मां 
उ्के पिता से कट्‌ रही थी, "तुम मूसे चाहते हौ या पनी लडकी को चाहते हो ?' 
इसके कुष्ट वाद ही दूकान जने का वहाना कर पिता उसे लेकर रेलवे स्टेशन प्र 
गया । प्तेटफ़रामं पर यात्रियों की भीड़ मे उसे अकेवा छोडकर चला गया ! लडकी 
ने वेहुत देर तक प्रतीक्षा करने के वाद रोना शरू किया 1 पिता लौटकर नहींभा 
रहे द, यह्‌ देखकर उस्षका रोना वड़ गया 1 सिस्टर इस हालत में लड़की को रिशु- 
भवने आयीं] वड होने पर उसकी शादी का प्रवंध भा! एक अच्छे-से युवक 
से उसक्रा विवाह्‌ हुभा। मांँने दहेजके सूपमें उसे एक टुकड़ा जमीन ओर एक 
छोटा-सा घर दिया 1 दाम्पत्य जीवनम वे दोनों सुखी हं । चार-पांच लङ्क होनेके 
वाद युवती के पत्तिकोरी° वौ०हौ गयी । भव उस मद्िलाके लिए कुकामका 
प्रव॑ध कियाजा रहा दहै) मां का कहना है, “वह्‌ हमारी संतान है!“ दुख्लकाअंत 
नहीं दै । 


इक्कोस 


गप क्रितने ही घनी, आभिजात्य क्योनहोंओौर आपकी उन्न जोभीहो, मां 
चाहने पर आपसे कोर्दभी काम करा सकती है। भन्य दर्रे गुणोके साययहभी 
मां का भपना गुणहै1 कलकत्ता के मभिजात व्गकोभीमांने भदोलित किया 
है । हुत दूर देश के धनी घरों के लड्करे-लडकरियों नै अपने टिफ्रिन के पैसे वचाकर 
कतकत्ता मे मिशनरीज आफ चैरिटीजके पते पर भेज दिये! वड़े नकचदे, जौ 
कितनी त्तरह्‌ संतुष्ट नहीं होतै--इस तरह के नखरे वाले व्यूरोक्रेदभी मां के प्रभाव- 
से अजीत्र-सेहो जतिर्है। आरामसे लाल फ़ीते की गाँठ खोलनेमें उन्हेजराभी 
संकोच नहीं होता । भारत में आकर विदेशी पय॑टक लोग ताजमहल, भजन्ता, 
एेलो रा, वेलूड मठ, दक्षिणेश्वर काली मंदिर देखने के लिए जितने उत्सुक रहते ह, 
मदरटेरेसा को देखने का आक्पण भी उन्हँ कम नहीं होता! वे मौलालीमें 
तिश्ननरीज फ चैरिटीज के भवनमें जाते दह) मांसे मिलकर प्रायः सभी्मा 
के हाथो मे कुछ-न-कु सहायत्ताके स्पमे रव दैत! फिरहरषैसेकोयक्षके 
धन की तरह जौ संजये रखते द वे व्यवसायौ भी, पहले जिस संस्या की सहायता 
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करना चाहते है बह है-मिणनरीज बं चैरिटीज । कौ जादू-टौना नहीं 
है। सत-दिन जव कमी जाये तो देखेगे कि नीले किनारे को साहो पहने सारी 
सिस्टर रोगियों के पिरटाने वटो, पयुओं की परिचर्या मे व्यस्त, भूखो को अन्नदान 
या किसी यनाय को याश्रयदेनेमे लगो रहती ह! वाते कम, काम मधिक--इस 
उद्वश्य मे विर्वात करने वाली हिष्ट को जव राह भं चलते देसता हरं तो लगा 
हैकरिये चल नदी रही, दौड़ रही टै । कोई सवाल करने पर उनका जवाव, जहां 
तकर संभव हो, संक्षिप्त रहेगा । 

वातोमे भौर काममे कोद मलगावनही है) त्िस्ट्योया ब्रदरलोगोका 
कामकाज देखकर ही गासानी से समन्न मे भाता दै । युद्ध-से् मे सम्मुख-समरमे 
मृत्यु की वाजी रख युदधरत स्वदेश-प्रेमी संनिको से होम फोर डाहग उेरिददयूट' 
के सिस्टस्मौरब्रदरलोणो केकामकी तुलना हो सकती है। सैनिकोंकीतरह्‌ 
इन तिष्टरों मे भौ साहस, पयं, आात्म-त्याग, देश मौर जनता के प्रति प्यार रखने 
वाला हृदय है 1 एक मनुप्य कै हृदय मौर दूसरे मनुप्य के हदय मे माक्पंण समव 
है1 किन्तु हृदम-परिवतेन ? हां, वह्‌ भी संभव है । दस्यु रलाकर को राम-नाम तेने 
काञधिकार प्रप्त हुमा था। "मरा-मरा' कहुते-कहते वह्‌ एक दिन राम नाम पर 
पुंव गया । इसीलिए तो बाहर सडक पर दुगंध-भरे, मूमूरपु, किसी भिखारी को 
देखकर जो व्यक्ति नाक सिकोडकर दूरहट मथ, एे्रेलोगो को भी ^निमेत 
हदय" में रोगियों की परिचर्या करते देखा गया ह । पूछने पर जवाव मिला, "यहां 
निके याद मदर का मनुष्य जाग उठता दै 1" 

सिस्टर निकट एक दिन जानना चाहा था, “यहां एेते रोगौ, दुंघमय, 
गलित, मृतप्राय लोगोमे दट्कर सेवा करे मे बुरा नही लगता ? वीच-वीचमें 
परिमैश मसहनीय नही लगता ?" मिस्टरो के वेहरे पर मुस्कान सेल गयौ । “न, 
कष्ट क्यौ होमा? रै जव किसी रोगी की सेवाकरती हू तो, वास्तव मे, इस प्रकार 
हम भगवान की ही तेवा करते है । करंसी मरते हए भूवे को अपने हापो से खिला 
देतेदैतोरहमे लगता हैक यीगु को खिला रहे । वह अनिर्वचनीय भानन्द हता 
है। हमे दस कामको करने मे सचमुच खुशी टोती है । 

वीच-बीच मे स्कादट आती है । लेक्रिन उन सारी समस्याओ कां समाधान 
सेदेमसेदो जाता कि सोचा नदी जा सक्ता। गौरये ममानवौय घटनाएं 
इतनी होती है रि वहूत लोगों को यह सोचना पड जाता टै कि माके माय भगवान 
काही द्यट लाश्नः भर कोदसपकंहै? शकक वभा एक दार कापर वच्चो 
के आश्रय-स्यान शिगरु-भवन मे वडे दिन का उत्सव वद होने वाला या 1 मौरजो 
जन्मसे हौ वचित हैँ उनके सिए इस उत्सव का एक विशेष मट्वव ह 1 जव सव लोग 
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तित ये उस्र समय माक्क ये में एक युवती शिणु-भवनके प्रांगण मे आयीं 1 
गु पू्ने के पदे ही युवती वौली, '"वडे दिन के उत्सव मे शिणु-भवन कापूसय 
दुर्वा उठने का अधिकार मुस दे 1" शिगु-मवन का वड़े दिन का उत्सव वंदन 
हआ । उषे विपरीत दूसरे वरसों कौ तुलना मे गोर अच्छी तरट्‌ संपन्न हुभा 1 
एक दूस सिस्टर ने एकः जर घटना वतायी 1 घनाधाव दूसरे क्षेमे भो है} 
ग्पयो के लभावमें एक वार शिथु-भवन मे दूध खरीदना वंद हो गया । सभी इस 
सोचमेंपडेये। शामयेः वतत दरवाजे पर एक सज्जनसे सिस्टयोसे भेट हुई । 
अचानक कहना नही, सुनना नदीं } सज्जन ने जेव से क्छ पये निकाले । सिस्टर 
की मुद्टी मे रुपये देकर सज्जन वोत, "यह्‌ मामूली-ते स्पये वच्चो के लिए स्च 
करके मुस गुशी टमी 1 अपने को धन्य समल्ृगा 1“ मुट्टो खोलते ही सिस्य्सेने 
देखा सौ-सौ सपये के दस नोट ये, एक-दो नहीं । 
दस तरह की घटनाओं के ओर भी उदाहरण है । पदस्य अफसरों की पएलिनरयां 
गृलदमेन जाकर यड़ दिनके उत्सवमें सम्मिलित होने के लिए यहाँ भातीहै। 
माँकीटी जुवानी सुनाया कि मघ्य-वगं परिवार का एक वच्चा जिस्केमूंहुसे 
भच्छी तरह बातत भी नदीं निकलती थी, वह्‌ भी दोनों हायोमेदो छोरी-छोटी 
पीपियोमे भरकरचीनीचे आया! सिस्टरकेहायोंमे देकर वोला, “घरपर 
तीन दिम चीनी नही यायी है) वही चीनी अपने छोटे-छोटे भारई-वहनों को देने के 
लिए ते आया हूं 1'' इसकी कोड तुलना हो सक्ती है? 


बांस 


मा्मेजौजादूहै,जो क्ती भी आदमी कोप्रेरित कर सकताहै, उसेएकभद्र 
महिला रे सुना कि कलकक्ता विश्वविद्यालय के एम ए० कलास का एक छाच्रमां 
सेकिसत्तरह्‌ मिलाधा। छात्र एक दिन कालेज से भागकर सियालदह्‌ भंचलमें 
ई दोस्तो फे साय सिनेमा देखने के लिए निकला या । उसने देखा कि एक महिला 
उसे वुला रही ई 1 मद्र महिला नीते किनारे की सफ़ेद साड़ी पटने थीं । देखने में 
संन्यासिनी-सौ घीं। सामने ही ठेर किया हुजा कूडाया) कृडे मे अधमरी 
हततम एक आदमी पड़ा हृभाषा। उस आदमी कोकूडेकेठेरमेसे निकाल 
चाहरकरनेके लिएमांने लड़के की सहायता चाही यी] अधमरी, वदवरु भरी, 
कूटे सेढकीदेहषो दूने की कल्पना भी सडकान कर्‌ पा रहा था । लेकिन चिष्व- 
वियालय केः उस लडके ने अकल्पनीय काम किया ! विद्यार्थो के कटने के बनुसार, 
'सियासदह्‌ मे उत्त संन्यासिनी के मह्‌ की सोर देखकर  एेसा आकृष्ट हमा किरम 
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इसके मागे कुट सोच ही न सका। प्रायः आविष्ट की भातिर्गनेदेगाकिरमै 
संन्यासिनी कौ सहायठा कर रहा हं । क्यो, क्सि कारण से देम मेँ चद़कर 
उनके साय उन मुमृपुमों के माधय-स्यान गया, वैटेन वांधने मे भी ने सहायता 
की। सारी वाते मत्ते सपने-सी लगी । विन्तु सवते मधिक एर चीज जोमुप्ने 
पस्तचमूच लगी वहं यहु किं जोवनमें यह्‌ पहला उतल्तेवनीय काम किया। इस 
सवक लिए ही मनुष्य सत्तार में जोवित रहना चाहता है ।' 
करमेचचल कलकत्ता प्राणशक्ति से भरपूरहै। चा गोर स्तकेवीचमभी 
जीने का अध्चिकारण्डांजरोसे मागा जाठाहै। इमी के वीच बाहरी लोग यहां 
के टचिकर सार्ृतिक परेत में स्वत॑त्रता-वोध करते ह । कलकत्ता कलकत्ता ही 
है। फिर भी दुष नहीं मिटा । दन्तु जव देखते ह कि निपरेदिता इस दृष के षर 
भंहीचिरमानंदकेस्वादको खोज प्राततीह, याकष्णामयी मांमदरटेरेसाकी 
त्रट्‌ इतत शहर फौ यपना प्रिपतम कटुकर संबोधित करती तो स्वाभाविक 
कार्णसतेहौ मननशीसे भर जाता है! कफो देश्वर्यशाती न हिने पर भी, हृदय 
कै दैण्व्यसेही तो ष्टम महान महिला को कलकत्ता ने, कलकत्ता क सोर्गो ने, 
माकपित किया है 1 यह्‌ किसितरहक्मदहै? 
समाज में सचेतनता वदहूत वड गयी है । इस गहर में एते बहुत-सै हृदय वाते 
लोग जौ भूक्त होकर दानकरते रैरहू। पट्‌ दान केवत निस्वायं हीनदीं 
करती, व्रिलकरुल गोपनोय रखने के लिए भौ अवुरोय करते ह। दृ्ी मनायोकी 
धैवामे सभौ स्तरोकेव्यक्तियागे माये! 
शिशरु-भवनसे विदेशौमे हौ नही, इम देण के भी वदूतेरे धनी-मानीौ परिवार 
की माता ने' दत्तक पुत्र-कन्या लिपि है । जातत, धमं की सकीणंताओं फो छोडकर 
मानवता के लिए भारतवासी मात्र दमत गर्व मनुभव करते है। 
हिमालय के समान बद इस समस्या क़ समाधान होने मे भौर भरी समयकी 
आवश्यकता होमो । सूखा, वाद, दुर्भि इन समस्याम को भौर भी तग्र वना देते 
ह । इनके मंदर चमकती दीपशगिवा मिप्तनरी आक चरिटीज है । वरदन पर नीते 
किनरेकी सादी, के से धर्म-विश्वास का प्रतीक लगा हुभा-बाहरी वावरण कै 
ये चिषे हौ आज मेवा, धमं गौरप्यारके प्रतीकर्ै। 
सभी भी सचजात शिग्रुओके लिए धरठी बहुत कठोर दहै । वेदान के षण 
सही त्तं चीत्कार की ध्वनिसेखुने भाकाशकेनीचे वायु भारीहौजातीहै। 
ये शिशु किसी दिन यपनी जन्म॑ देने वालो मांकोन खौज सकंगे । देसे अस्स्य लोग 
ह जो मस्थिर मानसिकता वातै, पगु या मपूर्थ अग वतते शरीर तिये भी तिरषर 
कोद माच्छादन नही पातं, फुटपायके कठोर विस्तर पर यद्य भूखे, रोगी, 
धस्वस्य पटे ह जिनके ज्वर से तपते माये पर स्नेद्‌ कौ हयेली एेरे के लिए दस 
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दुनियामें एक भी मादमी नहींहै1 इनके लिए हीह माँ टेरेसा मौर उनके 
विश्वस्त अनुगामियों का दल। 


तेस 


भारतवपं साधना के लिए तीर्थस्यान है । संसार कीसारी सृष्टिमें सरष्टा के भानंद 
को खोजने का प्रयत्न हमारे देशकी धरती परही संभव हुभादै। बत्मासे 
अभिन्नरेक्यकी खोज भौर ईष्वर-प्रेममें जीवों की सेवा--यह्‌ तो इसी धरती 
का गुण है। माँ संन्यासिनीके रूपमे आयीं] मिशनरी स्कूल मँ अध्यापन किया। 
किन्तु यह्‌ शांत, उद्वेगरहित जीवनमां को वाँधकर न रख सका । भारत के दीन- 
दस्द्रि लोगोकी असहाय भवस्थाने उनके मनम एक स्वतंत्र उपलच्धिभौर 
विप्वास जगा दिया! इसीलिए तो ईश्वर के प्रति गहरा विष्वसि भौर ग्ररीव-से- 
गरीव मानवके प्रति प्यार का खिचाव--इन्ीदो चीजोंकी पूंजी लेकर उन्ोनि 
सव~क छोड़ दिया । क्रमशः उनक्री भपनी वनाय संस्था मिशनरीज माफ़ चैरिटीज 
वन गयी। स्वदे ओर विदेश के नर-नारियो ने आकर योग दिया। इसे दुनिया 
के वहूत-से स्यानं से सहायता मिली । सीधे-सीधे मिशनरी के रूप में सम्मितित्त 
हए विना जौ बाहर से उसे चाहते थे, उन्दने दुनिया के वड़-वड़े शहरो मे “इंटर 
मैणनल एसोसिएशन फ़ कोवकपं माफ़ मदर टेरेसा" वना लिया । 
कलकत्ता की वस्तियों में दरिद्रे ओर अनाथ शिश्ुभो के लिए प्राथमिक विद्या- 
लय की स्थापना से जौ कर्मयज्ञ आरंभ हुभा वह कमते फतकर देश की सीमायों 
कोपार कर दूर-दराज में सरवसे निचले गौर सवसे पिष्ठडे सर्वहारा लोगों मं पल 
गया। 
वौच-वीचमं घूम-फिरकर एक दही प्रण्न सवके मनमें उस्ताहैकिमां टेरेसा 
के इतने बड़ काम का स्रोत कहां है ? मात्र दो दशको मे उन्होने जो संघशवित भौर 
संस्याएे स्यापित कर लीं, वह्‌ वहतो को अलौकिक लगत्ता है } इत प्रण्न का जवाव 
पनेकेचिषएुर्मांके पास्न जानादहोगा। नीते पाड की सफ़ेद साड़ी पहने, सीधी- 
सादी चलि-ढाल, वक्ष के वायीं भोर उनके धार्मिक विश्वास का प्रतीक-चिह्वु ६ै-- 
रव-कुख्साधारणहीतोदै। दस्साधारणमे ही कहीं छिपा हुभा है असाधारणत्व। 
तभीतोर्मांकी णात, करणापूरित षरं देखकर ही मन अजीव-सा हो जाताहै। 
सहस्रा आंखो कै भागे तैर उठती है उस महामानव कौ वातत, जो काटो का मुकूट 
पहने वधभूमि पर खट मपे हत्यारो के लिए भगवान के निकट क्षमा की भीत 
मागिरटैरह, जिनकी वाणी भीगोचिकसीमापारकरसारी पृथ्वी पर फल गयी 
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॥ जिस वाणी का सारण अपने पडोत को प्यार गौर पीडित मानवता कौ तेवा 
॥ 

मांसे कुछ देर वाते करने पर समञ्चमे अता है कि उनकी सारी साधना 
भगवान धुत यौशुके प्रति निवेदन है। कटर धर्मा लोगोंकोसपूरणसूपसे 
विजिते होने परभी धरमं-विश्वासमे रह्करहौ माकेसारे कायोकीप्रेरणा 
मिलती रहती है। ससारमेजो सोगदीनोसे दीन, सतारमे जिन्हे अवांछटिति 
समक्षकर उपेक्षासे त्याग दिया गया, केवल उनकी सेवा भीर कल्याणमे ते रवर 
की प्राप्ति संभव है--इस प्रवल विश्वास कोलेकरहीवे फाम कर रही ह । अपने 
को सवके वीच खो दिया है ! उनकी इस उपलन्धि मे कोई दुविघा नही है, यौरन 
. कौर्दसंशयहै। दस भटल विश्वास को मां सवे संचारित करे मं समर्थ है। 


चौबीस 


सत्यकाम नाम की ओट में यह्‌ युवक माज शिक्षित गौर प्रतिष्ठित हुआ है! किन्तु 
सत्यकाम के भूंह्‌ से ही उसक्रे जीवन की अनपेक्षित घटना मुनिये। 

“इग समय मेरी आयु छव्वीस बरस की है ! दक्षिण कलकत्ता की एक रो्तिग 
भ्रिल गे सवेरे भौर रात दोनो शिष्टो मे सुपरवादजर का काम करता हूं । दिन मे 
सट जेवियसं कलिज मे बी° एस-सी० मे पढता हं । भच्छी तरह से पास होने का 
भरोत है) मुज्ञे अच्छो तरह पास करना ही पडेगा । वसान होने पे म भपने उस 
पालने वाले को जिम थपने पितासे बदकर पटचानता हूं भौर श्रद्धाकरता ह, 
मुंह न दिखा सकगा } वी° एस.-सौ० पास कर पाने पर वे मुक्े विलापत भेजकर 
इजीनियरिग पदवा्ेगे । यह्‌ मेरे लिए अकल्पनीय है 1“ 

सत्यकाम ने पि्ठले जीवन मे डुबकी लगायी । मपने जीवन के उन दिनोकी 
बात कहते रदे जिन्हे सोचकर बदन सिहर उठता है1 “वीम वरस पहले म इस 
दुनिया से विदा लेकर--वहृत दूर-दूर नक्षत्र पर चला जाता । मौर जिदा रहने 
परभीपगु भिखारी या मुहल्ले के गुडे, वैगन-तरकरके रूपमे मून्ञे जाना जाता। 
वही स्वाभाविक था। लेकिन वह न हुआ, क्योकि जवर वहते छोटा वा तो नीते 
पाड़की सफ़ेद माडी पहने करई देवियो (हां, मेरेतिए तोवे देवियांहीरहै)नेभौर 
भी बहतो के साथ भेरा उद्धार किया 1 रहस्यमय लगता है ? अच्छा, तो सुनिये 
भरे जीवन की वह्‌ कहानी, जिससे एकं टुकड़ा जली मिहो हीरा बन गयौ 1 जीवन 
के णुरू के दस वरस एक बस्ती मे वीतेये, कूडे-रे परिवेशे । पडोसौ भीवैपेही 
ये। भृलक्ी माग क्या होती है, तभी स्मञञना सीवा या । मां कौ माद धषी 
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धघती-तीदटीदै। स्खीनिर्मम निराणामेभी मांकास्नेह समन्नमें आताया। 
पिताकौ कभी देखा दी नही या। भीख मांगकर, मागि-मुंगकरमेरी पंगु मांँको 
दिन-भरमें जो मिलता, ण्ामकोउसीकीमाशामें मह उठ्ये रहता । हम चार 
भाई-बहन ये! सभी बीमार रहते ये । दुवली-पतली ह्या, लकडियो-से हाथ 
पैर, पीले उचकषे चिपके वाल; ज्यादा वखान करने की जरूरत नहीं है । एसे लगौ 
को राहू-वाट र्म हर जगह्‌ देव सक्ते ह} 

"सप्ताह मे दो-तीन दिन कू नहीं मिलताथा। कुषछनदेसकनेपरमां 
निष्ठुरो जाती यीं। हमारा रोना रोकने के लिए डंडे से पीटतीं । मृष्े अच्छी 
तरह याद है, लमघग डट्‌ दिन पेट मे कछ नहीं पड़ा था ! थकी भवसन्न देह्‌ लिये 
वहुत-रु्ठ यम्यासवण ही वस्ती के निकट सूने मैदानमे भाकरर्वठाया। देखा 
क्या किएक सफ़रद गाड़ी को पैरकर वस्ती के लडके-लडकियो की भीड़ खडी थी । 
प पास गया देखा, नीले किनारे की सफ़ेद साड़ी पहने कई महिलाएं वच्चे- 
वच्चियोंको दूध भीर उवलरोटी दे रही थीं । कटने की जरूरत नहीं कि म भीड्‌ 
मे जा पवा \ मनम वड़ी उत्तेजना यी । दो रोटियां मिलने से एक तो खा सकूगा। 
एक भून्ती, खोका, सुक्‌ को दे सकूंया । मन्तमें टीन का पाव-भर दूध, दो टुकड़े 
रोटी भौर एक गोली (वाद में पता चला कि विटामिन कौ) मेरे हाथ पड़े । भीड्‌ 
ठेलकर बाहर खिसक आया । वड़ी सावधानी से छाये नल के नीचे दध का वर्तन 
मीर रोटी को रखा । चील ज्षपटा न मरे, इसततिए एक डंडा भी ताया । दूध मौर 
रोरी सामने रहने पर भीम ते पड़ा1 विलकुल भसे छः वरस के वच्चे कारोना 
सुनकर मानो आसमान परी उतर मायी । दोनों हाय वदाकर मुञे छातीसे 
लगाकर पूछा, 'रोष्यो रहेहौ?मौरदुधदूं? 

“ने किरती तरह विस्रुरते-विसूरते जवाव दिया, “मुन्नी, सुक्‌, सोका तो 
भूयेर।' 

“वह्‌ देवौ चितित होकर बोली, वि कटां ई ? म तुम्हारे दुध की रखवाली 
कर रही हूं । तुम भागकर उन्हु बुला लाओ । 

“वहीं मुके पहली वार देवी के दर्शन हुए 1 इन्दी देवियो ने मुदे भंधकार से 
उठाकर आलोकित समाज मे प्रतिष्ठित किया! भाजकल दोपहर को ग छः नवर 
चस से उतरकर जस्दी-जल्दी पाकं स्टीट होकर सेट सेवियर्स कांतेज की ओर 
पदल जता ह । णटरके इस भाग कै प्रकाशत की उज्ज्वलता हमें उष भेधेरी वस्ती 
के जीवन कौ दलदन मे नहीं निका सकती जिने भ बहुत पहते पी छोड भाया 
ह । जवभी जस-सी सहानूभृतिके जभावमे, सहूदयता के ममावमें हजासें निष्पाप 
जीवन वहूत अधिक पीड़ा पाते ह ।" 

एस दुख, निराशा, अंधकार मरी दुनिया में माँ एक पारसमणि तेकर मागे वदी 
है । जिसके हृदय मे उस पारस पत्यर का स्पशं होगा वही जीवन तरार्थक होगा । 
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इूमप्रकारषछठःवरस का दालक नीले किनारे को सफेद साड पहने परीका 
कंध-भक्व हो गया । “वह रोच मार दूध देती, क्सि को हारी-वीमायेमे दवा 
देतीं । इसके धिवा भिचा देती फ कि तरह से वस्वी को स्ा्ठ-नुयरा रखना 
होगा । उसके वाद एक दिन सुना कि वस्ती मे स्कूल चुनेगा वै हो खोतेगी 1 

“घरे वहे स्कूल में नच्ये-अच्छ वच्वे-वच्वियां माते-जाते ये । देख-देखकर 
स्कूत्रमे पनेकरौ बेरी तीयत हठी! सोचा ज्रि इमे दितौ वाद शायद बह 
इच्छा पूरी हो। सेकरिनि यह स्कूल ्वनास्कुननही था। उ्पर टीनकाष्टाजन, 
दामकावाङामौर कुलदो कमरेये। देवी से सीघे-सीघे कह दिया कि यद्‌ 
"सदा स्कूल" है । उम दिन हकर सिस्टर वों, "पहते यहां पडाई-लिवाई खत्म 
करो, वादमें तुमको जरूर वह स्टून भज दृगो ।' जपने किसीने मन को हिलाया 
श्ो। मावो के आगे मानो संदर सं्ारतंर उठा! लगा भागे वढने का एक 
यही मागं गला हआ है । वस्ती के उमी स्कूल में ्िखना-पद़ना शुरू हुमा । तीन 
चरस वाद जवम प्रतिमा सेन स्कूल मे भरती हआ, उन दिनों ठक हमारी वस्तौ 
कै 70-80 लढके-तद्क्रिां प्राइमरी कौ प्दाईकेक्षेत्रमे मा ग्ये ये] इन लद्के- 
लड़कियों मे हूतो के मा-वापर को अन्लर-त्तान भी नहीं धा1 माप्रूनो स्कूर्लौ मे 
पटृनै.लिखते की जिनकी उप्र बीठ चुकी थी, प्रतिमा सेन स्कूल मुख्यतः उनके ही 
सिए है! हमारे साध सुवेनदा पदतेये। देरिनाभि ते साग-सन्डी तेकर रहर 
मत, खरीद-फरोष्न के वीच सूमेनदा मे पदृने-लिखने का मौक्रा भी निकाल लिया । 
मनोर जूते पालिण करता या, मदन चाय क़ दूकान प्र कामकरता। दूषरी 
जगह सुविधा न होने के कारण सव इसी स्कूलमं मये घे। सुषुटाका दिमाग 
अच्छा नहीं था। उसने यदी हाय का काम सिखाने के विभागमे वदरईगीरी सीत 
घी | मुम्नी ने लिघने-पटने के साय-साय यहां सिलाई सीती 1 थोदी-वहूव सिताई 
कर छोटा-मोटा सेचगारभी क्रियाथा। वादमे यदीमे मुन्नीने शाट्हैदभौरः 
टादप सीख लिया 1 यव वह ठतहौङी में एक टोटे-मे कमरेमे वंखकर रेमिग्टन 
मशीनपरबांघीकौतरह्‌ कामकरतीरहै।" 

वैठक कै पास ही प्रतिमा सेन स्कूल है । जो लड्कै-लइकियां मां-वापके तए 
समस्या दन गये हँ उनके लिएही दै पह स्कूल । धरमे जिनके लिए कोईस्यान 
नही, उन ही यहा स्यान मित्ता है । एक लडका क्रिमी भेमानृस के यहां चोरी 
करते हृष्‌ पकड़ा गया । एक दिन पुलिस्कमिश्नर घुद ही लब्के कौ स्कूल मे भरती 
कृरनेके लिए ले आचे। एक सद्कैका पेशा जेव काटनाया। इतके लिए उते 
जेवकतते की विदा मे पारगत होने के लिए विकेप स्वून म दनि लेनी पडी यी॥ 
यह लडका कई वार जेत्रकतरी मे पकृटरागया 1 जनताके हार्य परिया केवाद 
उसने यह लाइन छोड़ दी । 1968 मे लडका प्रतिमा सेन स्कूल मं भाया । यवे 
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लके ने किशोरावल्वा पार कर यौवनम पैर रवाह वह्‌ पुरे तौर पर आदमी 


ही याह) 


पच्चीस 
सत्यकाम अपने जीवन की कहानी कते रहे : “एक वदी उग्र की महिला करई 
दिनं तकं 54-ए, आचार्यं जगदीश वसु रोड पर सषिस्टयो के पास जपने लड्के के 
लिए संबंध की तलाश मे आती रहीं । लड़का मेडिकल सपरिजेटेटिव था । सात सौ 
रुपये महीना पाता चा } महिला कौ मुन्नी मच्छी लगी । मुन्नी कौ शादी हो भयी । 
अव वह्‌ मौलाली में भेडिकलं रिपरेटिदिव पिके पृलैटभे रहती ह । मुनी की 
तरह जन्य बच्चियों के भी वड्‌ होने पर सिस्टर सादी का प्रवंघ कर देती दहं । 

"छोरी उप्र्मेहीमांकोखोदिया।मांके जाने के वाद शिसु-भवनमें मुसले 
स्थान मिला । सिस्टसेनेमेरीमांके शृन्यस्यान को पूराकिया। यहीं मुके जीवन 
का माधुर्यं मिला) उसके पहले जवम देखता याकिमेरी ही उप्र के लडके- 
लडविःयां सज-धजकर अपन माँ-वाप के हाय पकड तरह्‌-तरह्‌ के कपडे-लतते पहन- 
कर धूमतेहतो शुरूमे मेरे मनमेंएक ईप्याका भावहौ मता| उस्तकेवाद 
मांखौ में सू जा जाते। तेकिन यह मनोभाव मध्चिक दिनी तक रहने के पहले ही 
शिणु-भवन मँ जीवन का एक मीर अर्थं मिल गया । 

“एक दिने भवानीपुर अंचल के एक डोक्टर भपनी पत्नी के साथ लडके-तडकियौ 
को देखते पिग्रू-भवन म भाय । इन सहुदय डाक्टर विकासि चौधरी ने मेरे जीवन 
का दायित्व ग्रहण किया । सिषस्टरोसे सुनाकिं उक्टर राय चौधरी हर महीने 
मेरी पटाई-लिखाई क लिए तीस सुषये दिया करेगे ! ओर भी दूसरे खर्वो के देने मे 
उन्दोनिजराभी कंजूसी नहीं की) केवल यही नही, वे वीच-वीच मे माकर मुस 
देख जाते थे । अपना समस्चकर मुस्तं गोदीमें उठा तेते) मेरी पडाई-चिखाई, 
स्वास्व्यके वारेमेभी खोज-छवर वेनायन भरूतते) भरतो भौर, असर कृष 
दिनोके लिए कहीं जति, तो मृघ्रे चिट्टी लिते। इनियामेंमेरे नमसे वही 

पटली चिदट्ढी वी 1 चिट्टी मिलने पर इतनी सुषौ हुई कि वताया नहीं जा सकता । 
यही डक्टर भले आदमी ही भव यरे चिएु पिता-तृत्य है) भ उक्र साहवकी 
पत्नी को मां कहकर पुकारता ह ! उन दोनो के साव मेरा गहरा संवंध है! उनको. 
पकिर्‌ यचपनमें ही मुत्त लमारि दस विशाल संसारमें रं अकेला मौर वेजान- 
पटचान ह, भरेभी भपनेट, जो मृते प्यार करते मेरेनतिएु चिता 
करते ट श्रिनु-भवन के वटूत-मे रहने वातो कोम ही तरह मां-वराप मि जाते 
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दै--जो अपरिचित प्यार-दुलार देकर नवजात शिशु ॐो अभिशाप से वचाये 
रखते! 

"हमारी बस्ती के एक भौर आदमी कौ कहानी है जिसे सुनकर सचमुच लगेगा 
किं जिनका कौईनही है, उनकी ये सव सेविका ह । निवारण काका हमारी वस्ती 
मे रहते धे । भीख माकर किसी तरह काम चक्तता था) हर दिन सपेरे हाय-प्रौव 
मेनक्रली धाव बनाकर कोढी वने कातीधाट मंदिरकै पासन भीख्मांगते। फटा 
कंवेल लपेदे, सूज! हुआ चेहरा, एक मोर दादी-मूछ--इस शक्नम्ं निवारण काका 
यीमह्स लगते) सेक्रिन यह्‌ नकली कव असली हो गया, इमका पता नही लगा ! 
पर एक दिन सुना करि निवारण काका को सचमुच कोड हो गया है । कालीषाट 
पर भीख मांगते समयही निवारण काका को कालीमन्दिर के पोदये "निर्मल हदय 
का पता चला या। यहाँ केवलं ताचार मरते हृओको ही आश्रय मिलता हो, यही 
नही, कुष्ठ रोगियों को भो यहाँ त्ते दवा-दारू दी जततो थी। खनिनपीनेकाभी 
प्रवधहै। निवारण काका की चिक्रिटमा शुर हुई । वीच-वीच में मोवाइल लिप्रसी 
विलनिक' वस्ती मे जाता रहता ॥ बु दिनो वाद मिशएनरोच बो चैरिटीजके 
व्रदरलोगोने उन्हे टीटागढके कुष्ठ आश्रमे भर्तीकरादिया। महीने-भरके 
वाद निवारण काका को देखकर ताज्जुवे हा; निवारण काका वदी जल्दी चे 
हो गये 1 मुने पुकारकर वोन, 'टीक कर लिया, मव भीख नहो मांगा, कृष भोर 
कष्गा 1 मेने पृष्ठा, “क्या करोगे? कोई काम भीतो नही माता।' निवारण 
काका हसकर वो, सीख संगा । दवा देना, वैडेन वांघना--सव सौखकर यहीं 
रह्‌ जाऊंगा । सव ञच्छा लगता है 1 यहाँ का सव-कूछं अपना-अपना-सा लगता 
है ॥ लौटते वकृत एक जोड़ा जूते मिते, वे निवारण काका के चनापे हुए ये। 

"पक वरस भौर वादे की वात है। आसनसोल से चौती किलोमीटर्‌ दूर 
शोतिनगर रै । वहाँ की दिस्वेतरीमें निवारण काक्रा काम करते है । बहत खुश 
इन कृ मदनो मेँ ही निवारण काका-से निरक्षर भिक्षाजीकी, मिथ्याभापी, स्वे 
आदमी ने देखा कफि आदमी आदमी को कितना प्यार केर सक्ता है, कितनी सेवा 
कर सकता दै, कितने सहज रूप से कलेजे के पास सीघ सक्ता टै ! 

“निवारण काका सकले नदी ह 1 हर महीने निवारण काका की तरह हजारों 
कुष्ठ रोगियो कौ सिस्टर गौर व्रदरो के तत्वावधान में चिकित्सा की जातीहै। 
भख्वारो मेहर दिन विनाश की दूबर पठते रहते हँ । तेकिन पृथ्वी कव, किम 
भरने धनी हो स्ह है, उसकी खवर कौन रखता दै ? 

“समाप्त केरे के पहले अपने जीवन के सवते बड़ पाप की वात वेतानी चष्री 
है1 इते मेरा "कन्फेशन' कह सकते ह । स्वीकार कर लेने परपापनेष्टहो जाता 
है, इसी से निष्कपट मव वताय जा रहा हं 1 उस्न समय मेरी उस्न वीस-इवकीस 
होमौ ! तमी कोलिजमे भर्ती हुमाथा। कोनेजमे भर्ती होने पहने ही एक 
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लौकसी मिल गयी थी 1 इसीलिए रुपये-ष॑से की लीचतान न यी । सेंट जेवियर्समे 
मेरे सहपाठियों की गाद्या थी, रोज-रो् नयी-नयी पोशाकों कौ तङ़क-भडक-- 
सव मेरी नजौ मे जाने कसा लगता ! वड़े दिन की पूर्व-संध्या को पाकंस्टरीटकी 
फशणनेवल दृकान से एक सौ वीस सुपये मीटर का “इम्पोरटंड स्टरेचललान पीस' खरीद 
सिया! रोशनी से चलमलाती उस जगह गौर भी कुष्ठ देर विताकर कपद़का 
पैकेट हायमें लिये चौरंगी गौर पाकं स्ट्रीट के मोड पर जव पहुंचा तो रातत के दक्ष 
चज रहे ये । सडक प्रायः सूनी थी! जैसे सव कहेमं छाया हुभाया ! जाडेकी 
रातत मानो जोर भी अंधेरी लग रही थी । नजदीक दही गिरजे कौ घड़ी में टन-टन 
कर दस वजे । सहसा सामने नजर जने परदेखा किरम मरकरी सम्प की धुघली 
रूपदहूली रोशनी में गांधीजी की मूति के विलकूल भागे खड़ा हूं । पंद्रह वर्त पटने 
कारभं" जैसे मेरे भीतर जाग उठा। मूतिके आगे एकर्पाच वरस्तका नंगा वच्चा 
तेख ठंडकसे कापि रहा था) मृधे मानो किसी ने सडाकसे चावुके माराहो। लमा 
कि वृनिया में मृक्षसे वड़ा जपराधी दसरानहींहै। जराभीदेरनकररपेकेटको 
खोल डाला । स्टेचलांन के कपड़े को उसकी छाती पर लपेट दिया । 

“मां प्राय कहा करतीं किवे जय किसी रोगी, कातर, असहाय को कलेजे के 
पास लगातेती रहै, उसकी सेवा करती ह, तो सवको यीशु मानकर टी उनकी सेवा 
करती है । मां वहत ही महान है) यह्‌ विश्वास उनके लिए दही संभव है) किन्तुर्म 
जव किसी भस्तहाय शिशुको गोद मं उठाता हुं, रोगी वालक को छाती से लया लेता 
हतौ मृघे लगताहैकि्म अपनेकोही आश्रयदे रहाहुं, भपनेकोहीकलेजेसे 
लगा रहा हं 1" 

सत्यकाम कौ कहानी का यहीं संत होता ह। सत्यकाम अकेला नहीं है! 
मिश्ननरीज माफ़ चैरिटीजकी दयाते भाज जीवन मेंओौरभी कितने ही सत्य- 
काम प्रतिष्ठति हुए ह । कृ अध्यापक वन गये हु, गीर कोर्ई-कोरई मिशनरी संस्था 
के पादरी वनने के सौभाग्य से सौमाग्यणाली हुभा है । विवाह के चाद यह्‌ सिर्टरों 
के पासपत्नीको लातेह। संतान होने के वाद फिर मूलाक्रात करने अतिरह। 
सिस्टर भी इन्हूमांकीतरह्‌ दुलार करती रह, आशीर्वाद देती 


छल्बोस 


के जीवन की टुकडे-टुकटे कटानी मन को हिला देती है। वे उस समय लोरेयो 
मं अध्यापिका यीं। सद्मा कोटं अध्यापिका कलकत्ता मे बाहर चलती र्यी! उसी 
अध्यापिका फे पहन दए कपडे-लत्तो को मां ने पठ्नना शुरू कर दिया । वीच-वीव 


टरा 


भे कपड़े फट जाने पर भपने ही हायो सिलाई कर लेती 1 गौरतो मौर, मोजे भी 
करूष के करि ते सिलाई कर बहुत दिनो तक चलातौ । जव उनके जीवने मे क्ती 
चीजक्ीकमीन थौ उत्त समय भी बाहरी भावरण बहुत सामान्य धा । 

बचपनमे पिताकोखोनेकेवाद अपनी्मांकेपासहीमां टेरेसापली।माँ 
के निर्धनप्रायः जीवनने न्द, उनके जीवन को प्रभावित किया। मांँटेरेसा 
अपनी माके संवंधमे कछ बताना नही चाहती । लोरेटो स्कूलमे अध्यापनके 
समयया ओौर कही काम से नियुक्त रहने के समय किसी असावधान क्षण में वच- 
पन की दो-एक घटनाओ की वात मह से निकल पड़ी है! 

गूगोस्लाविया के स्कपञे शहर मे माँ एक छात्रा थी ! एक दिन स्कूल की ष्टी 
के बाद खेल-कूदसे फरुरसत पाकर धर लौट रही यौ । उस समयचरपरषछोटा 
भाई भौर एक वहन ये । सध्या होने के साथ दही तीनो भाई-बहन पद्ने के कमरे 
मे गये । पढने की पुस्तक आगे खोलकर मा अपनी एक अध्यापिका के व्यवरितगत 
जीवन की समालोचना कररहीथी) छोटा भाई गौर वहुन मन लगाकर्वह्‌ 
कहानी सुन रहे थे । लेकिन अचानक कमरे मँ वत्तौ न रहने से कहानी मे बाधा 
पडी । पड़ोस के कमरे मे बत्ती जल रही थी । इस कमरेमें रोशनी नही यी । दसी 
पर उन्होने भापस मे कहा-सुनी शुरू कर दी । एक ने कटा, शायद स्विच मिगड़ 
गया दै, इसीलिए यह हुमा है । दूसरे ने कहा, मेन स्विच वक्समें वरावी होने 
से यहु खरावी हो सकती है । ठीक सवव किसी को नही मालूम धा । सवके संदेह 
को छात्रा टेरेसा (तव तक माँटेरेसानदीवनीयी) कीमांनेदूरकिया। बेटे 
वेटियो के वीच माकर वोली, “देखो, रोशनी र्मैने वुन्चा दी थी) इसलिए स्वि 
कोवेकार दोप देने से फायदा नही ६।* 

्ात्रा टेरेसा ने सीधे-सीधे मां से पूछा कि उन्होने रोनी कयो वद करदी ? 

माँ ने उनके जवाब मे कहा, "दूसरो के व्यक्तिगत जीवन की समालोचनाके 
लिए रोशनी जलानि के लिए मेरे पास पैसे नहीरहै। इसीलिए मैने रोशनी बद कर 
दीथी। 

चटना बहुत हौ मामूली ची, चेकिन उस दिन की कह घटनामा कोअवभी 
यादहै) इसी तरह माँ टेरेसाने अपनीरमां से शिक्षाप्राप्तकीथी। 

छात्राटेरेसाकी मां भी धर्मेपरायण महिला थी । वड़ी-बडी वाते नही, अपने 
ही जीवनसेवेधरके गौर लोगों को प्रेरित करती रहती । एक दिन मां (छात्रा 
देरेष की मात) कार से कु सेव खरीदकर लयौ । इन सेदो मे एक सेव 
मामूली-सा खराव था। मां ने टेरेसा को त्ुलाकर कहा, “सेव को एक टोकरी मे 
रख दो ।“ मां के कह्ने कै अनुसार टेरेचाने सेवोकी टोकरी कमरेकेकोनेमे 
र्लदी। कुछ दिन वादर्मां ने उनसे टोकरी लानि को कहा । टोकरी से ढक्कन 
दटाते दी देखा कि बहुत-से सेव सड गये ये । 
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आफ चैरिटीज का मकान भी इमसे वचा नही रहा । इतनी राठम्रे मकानको 
हितत देखकर सिस्टरोमें म कछ ठर गयौ 1 वहूतेरीर्मा के परा मागी-भागी गयी । 
माते दइशारेमेक्सीकोभीकमरेसेवाह्रजनेको मनाक्रिया। हाये माता 
ले, हाय जौद्कर मां यीलुके चित्रकै वगे खटी रहीं। बसें वंदि रहीं 
भूकंप स्क जाने के वाद मां वोनी, “माग-दोड कटनेमेक्याफ़ायद्ाथा?यौमु 
अगर हं संसार से तेना चाहते है तो भागकर क्या वच सके 7” 

मांसे यहङ्िस्नामुनने के वाद मिर्टरोंका आात्मविश्वाम सौर भौ पक्काहौ 
गया। 

सेजाना के जीवनमें इम तरह की यीर भी घटनाएं हू1 एकर वारमेट जोगे 
क जन्मदिन के उपलदय मरे एक फादर मां के पाम कुष्ठ सहायता कौ बालास 
अये मांने जपना छोटा-ना टीन का वक्म सोना। खोलकर देखा कि वकसमें 
सि़्ुएक सपये का एक नोट दै। वही नोर उनका आखिरी सहाराधा। नोटको 
फ़ादरके दायो पर रख दिया । माम्रुली-मा एक स्पया देते हए माँ को वहूत बुरा 
सलगर्टाया। मंकी मेच पर सेट जोजेफ की एक छोदी-सी मति थी। एकिर्टर 
को बनाकर मूति को स्प ते खाली वक्य में रखने को कटा । 

सिस्टरने दरते-डरते मां ते पा, “मां, माज सेट जोतरेफ़ का जन्मदिनहै। 
भूति को वक्चर्मे रर देना क्या ठीक होगा ?" 

माँ के चेहर पर मुखकान फंल गयी, “टक कटा । वक्ममें स्पे मानि पर 
फिर सेंट जोजेफ को निकालकर ठोक जगह प्र रख देना।" 

दुमरे दिन सवेरे मां कमरेसे निक्नीही यी करि एक मिर्टरने उनके हायमें 
एक सादा लिफराफ़ा लाकर रखा। तिफ़ाफ़ा खोलते ही सौ स्पये का एक नोट 
निकल पदा 1 नोट को हाय म लेकर बोक्ती, “देखा, मे कंसा जाद्‌ जानती हूं ! कल 
फदर को एक स्पया दिवा था । ओर वही एक द्रया सौ गुना होकर कौट नाया । 
तो, सेंट जोजरेफ़ के वक्स मे वंद रहने कौ जरूरत खत्म हई ।* 

काम कै वीच में समय भिसने पर प्तिस्टरो के साध वन भोजनके लिए जाना 
माँ का पिते जीवन का शक्र या। वीच-वीच मे धार्मिके सिनेमा भी च्नुड वनाङर 
देखने जाना माँ को च्छा लगता। कलकत्ता “टेन कमाढममद्म' मानेपरवे 
पिष्टरयेके्तिए विना वने कै टिकट जुटातती । अभौ इस वरस ही मिशनरीज फ़ 
चेरिटी के पच्चीम वरत की पूति के उपत्तकष्यममांने मिस्टरों बौरवब्रदरोंको 
चन हरः प्रिल्म दिखाने कौ कोशिश कौ । लेकिन जनेक कारणों से वट सभव मही 
हुआ । क्तिवो मं मौ धामिक पुस्कं ही उन्दं सवे अधिक प्रिय ह 

अपने मुख-मुविघा की कोई वात नहीं सोचती । याचाय जगदी वसु रोड 
पर 'मिशनरीज बोफ चैरिटीजर भवन के सामने किसीभी दिननौ वजेकेवाद 
जान परे पिस्टरे गंदमी साफ़ करती हई देखने को मिलेगी † वडी-वड़ी टी पक 
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मटक पर ले जाती हँ! वे कापरिशन के कूड़ा फेकने कौ जगह्‌ कूड़ा फंककर लौट 
आती ह । यह रोजकाकामदहै। 

॥ विस्य की ही तरहर्मांकेलेटनेके लिएभी एक छोटी-सौ चौकीहै। मौर 
हुतं की तरह एक पतला-सा मदा है1 उस पर एक चादर है 1 मा के कमरे 
विजसी का पंखा नहीं है 1 केवल माँ के कमरेमेंही क्यो, सिस्ट्रोमें भी किसीके 
कमरे मे पत्रा नहींहै। लेकिन शिणु-मवनरे, निर्मल हृदय मे या निर्मला केनेडी 
आश्म मं जरह छोटे-छोटे लद्के-लडकिर्यां रहते द वहाँ पैसे दह । अपने को गरमीसे 
वचाने के लिए पसे की हवा खाये भौर ग्रीव लोगों से जाकर कर : मेहनत्त करो, 
काम विये चलो--यह नहीं हो स्रक्ता । माकी बात भी वही है। अपने जीवनमें 
जो करना संभव नदीं वह्‌ रोको करने का उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं 
है। मेणा ही ग्रीव को चीक्घे देना पडे, एसा नहीं है 1 

मांकाकहूनाहै: "ह्मजोदेते ह उप्ेहीवे मांगते । भौर भो मधिक पाना 
चाहते ह । इन पच्चीस वरसाों मे इंसान के साय मिलकर हमे धीरे-धीरे यह्‌ स्पष्ट 
होगयादैकि हमे कोई नहीं चाहता--यही भावना सवसे वड़ा रोगै जीवनमें 
मनुप्य के लिए इसमे वड़ा अभिशाप मौर कुष्ठ नहीं हो सकता । कुष्ठ रोग दूर 
करने की दवा निकल ायीहै। टी° वी०भीटठोकटहो जाती है, लेकिन भ भवां छित 
है, मृसे कोई नहीं चाहता' की-सी भयानक ओर कोई वीमारी मृन्चे तो मालूम 
नहींहै। इसे दूरकरने की एकमात्र दवाप्यारकाप्रतेपहीहै।" 


अट्ठाईस 


एक प्रसिद्धे उपन्यासकार्‌ की वह्‌ कहानी याद आ रही है । जहाज से जाते हृए कुष 
संन्यासी एक द्वीप मे उतर गये । वहाँ एक संन्यासी का पैर फिसल गया । आचर 
मे सागरकेषार उसका शरीर धिगड़ी हालतमेंमिला। विभिन्न कारणोंसे 
सन्यासी-जीवन की कठोरता ्षेलकर सय लोग हमेशा नहीं चल सकते । 

यह्‌ चात माननेकोनहींहैकि दूनिया में विभिन्न प्रदेशो संन्यासी या 
संन्यासिनियो में किपी-किसी का जीवन सुविधाजनक न हो । संन्यासी-सेन्यासिनी 
यनने को प्रवृत्ति भीकम ही होती है । होठों पर लिपस्टिक या वड़ी-वड़ी पार्यं 
म जाने की सुविधा मौर अवसर देने पर भी संन्यासी-संन्यासिनियो की संख्या वसी 
वदृ नहीं रही है कितु माँ टेरेसा के "मिशन रीज ओं फ़ चैरिटीज' मे इतनी कड़ाई 
रहने पर भौ हेर दिन सन्यासिनियों की संख्या वट्‌ रही है । 

वारह्‌ सिस्टसों की जगह आज एक हजार एक सौ इकसठ सिस्टर काम कर 
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रही ह। इनमे वहत वी संष्या मे व्रदर भी है । केवल पच्चीत्न वरस मे इतनी 
अधिक स्या मे पिस्टर भिशनरीज ओंफ च॑रिटीज के प्रति किस प्रकार आकर्षित 
हृद, यह सचमुच विचारणीय है । ये सव कठोर जीवन कौ अभ्यस्त है । छोरे-वै, 
जून्नियन-सोनियर का बगड़ा नही है 1 यहाँ सव बरावर ह| इमी से जिसत्तरहमभां 
केकमरेमे पा नही है, उषी तरह कमरा पोना, साफ करना, याली-व्तन 
ध्षोना सवके लिए जख्यीहै। कामकी जिम्मेदारी लेनेके बारे मे छोटे-बड़, 
जृनियर-सीनियर फा विार क्रिया जाता है-अवसर भौर सुविधा केवारेर्म 
नही । 

# जिम्मेदारी के मामतेमे सव एक वंघनमे वेधी रह हजार से यधिक तिस्रो 
मसौमेसने पचाने यौवनावस्थापारनदहीकीहै। इसीलिए उनके शरीर भीर 
मन को पवित्र रखने का दापि सीनिपररो परदै। प्राथेना ही इन स्व युवतियों 
को भेतर्मुखी वना देती है 1 

माटेरेसातोहही। मिशनरीज बंफ चैरिटीय की विभिन्न संस्थाओके 
कामकाज चलाने फी सर्वोपरि जिम्मेदारी पांच तिष्टरो कौ वनी एक (काउसितलत 
ओंफ़ एडवाश्रम' पर है । सवके अपरमां शुदर्है। वे ही मदर-जनरल ह। सके 
वाद दश वरस जो पाच 'काउसिल ओफ एडवाक्जर' मे चुनी गयी वे सिस्टर 
अने (असिस्टेय मदर-जनरल), सिस्टर डो रोयी, सिस्टर फरेडरिक, सिस्टर जोकेफ 
मा्केत ओर सिस्टर कंमेलूस । ये सभी निर्वाचित दह । 

भा जव भारत के बाहर रहती हैँ तो असिस्टेट मदर-जनरल पिस्टर भगनेष 
कोष्ठी सव-कुछ देषमाल करनी पठती है । मां सारी जिम्मेदारी उन पर छोड़ 
जाती है। सिस्टर अग्ने, जिनका पहने का नाम सुभापिणी दसि वा, माँकेकाम 
पर पहुते आतती है । वे लीरेटो मे माँ की विदार्यी थी । आत्म-प्रचार-विमुत नन्ही- 
सी यह्‌ वंगाली महिला वहत अच्छी अत्री बोलती ह । वगता के माघ्यमसे 
लोरिटो में पदाई-लिलाईकी थी। मां टेरेसा ही लोरेटो में "केगला माघ्यम' शाला 
कौ प्रधान थौ । यह्‌ जिम्मेदार लेने के पठते माने खुद भी वेगला सोली धी। 
भवज्ररूर अगरेजीमे ही ज्यादा बातचीत होती है। वस्तियो मे जने पर हिष्टर 
अमे शुद्ध वेगलामे ही बातें करती है । वस्तियो के रहने वले भी स्तिस्टर को 
मपनी वहुन कौ तरह ही मानते ह । 

माँदेरेसाके प्रसार के जीवन का "अग्ने नाम वयात महिला सूभापिणी 
दास्ने्तिया। 

इसके वाद है मंतररष्टरीय सस्या-इटरनेणनत एसोसिएणन बंफ कोवकंसं 
भोफ मदर रेरे । इस एसोसिएशन की बत्तिम रिपो मे अतर्यष्टरीय बेयरभेन के 
सपमे स्थान पाया कोवहाम, सरे (दव्तंड) 2, सिस्वरम की रहने वालो श्रीमती 
पिन म्तेफ़र के नामने। एसोसिएशन की वादस-चेयरमैन के हप मे माद्दरेलिया, 
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आस्डिया, वेद्जियम, कनाडा, उनमाक, फ्रस, जमनी, दुग्लड, भारतवयप, आयर- 
सद, न्यूजीत॑, सिमापुर, स्वीटन, स्विट्ज रलैड, अमरीका भौर वेनेबुएला के 
निवासियोके नम्ह) 

भारत से निर्वाचित वाद्रस्-चेग्ररमैन एस एर कलकता की ही निवासी दह) 
उनयत नाम ह श्रीमती वेरिन भयवेडा 1 पता है--10, वालीगंज, पकं रोड, 
मालकत्ता-191 


उन्तीस 


वसितियों से पिरे त्िलजला का प््ेमदान कटर भी देखने योग्य है। आज से तीन 
यरस पटले 1973 दरक 5 अप्रेल को परचिमी वंगालके राज्यपाल ए० एस 
डायसने द कद्र का उद्घाटन किया} इसमे पाच एक्‌ कमीन है । चीच भँ एक 
सदर मकान है \ मकान आई री° आई° फी टेविनिकल स्विस लयोरेटरीकी 
वि्डिगिया। माके कहने भववहं लंवोरेटरी बंफ़ गांड कपतिरितहो 
गथी द । यह्‌ कलकत्ता ये पूर्वाचत तिलजला के पतीस हकार लोगों कीसेवाके 
लिए यना 

मदानके एक कोने एक प्राथमिक स्कूल ोला गया ह चरे मकानको 
एए हस्ता अपुष्ट लडके-लड़्कियो ये; रहने कौ जगद्‌ है । इन सङ्फे-लड्वियों मे 

हुता कौ सिस्टर दूर-दूरके गँवोसे यहां लायी ट । सिस्टर केवल वस्तियींभमेदही 

नही, गवो मे गरीवो की सोपडियों मं भी पहुचती ह| भच्छाहौ जानै के याद 
लडके-लड्क्रियो फो उने गवते जती ह| उन्हे उनके माँ-यापके हाथोंमे थमा 
रेती 

जगृयुद्धि वाले चच्चोके लिए ओर मुमूर्ुलोगाके लिए भी यहा वहुरनेका 
प्रवंधदै। 

तिलजला का प्रेमदान, कालीघाट का निर्मत हृदय, दमदम हवाई अड्डेके 
पास निर्मला वेने केद्--हावडा, कुमार खानि, वानन्त (मडियापली), भासन- 
सोल, शांतिनगर, दाजिलिग, सिलतीगुढी, कलिर््पोग, नागदा, न्यू जलपाद्गुरी-- 
संगलादेश के तमाम प्रतो में मिशनरीज अफ चैरिरीजं की सेवा-संस्थाओं के 
समूह फते हए है । 

सड़क पर चलते-चलते 'ुटपाथ के किनारे मां ने डाभ' के हजारो सोत प्रायः 


1. फल्या नारिपम 
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पै दैवे है। एक दिन खन्दनि खुद कईं खोल वटोरे 1 उन सुखाया । दाम के इन 
ममे घों से वे तरह-तरह की चीव वनाने लगौ । 

हम दाभ का पानी पीकर खोल को स्क पर फक देते ई । इस तरह वहुत-सा 
कृदाजमाकरदेतेह। गीर माने उमी कूटे को कामम ले त्तिया। ्ियानदद्‌के 
परास प्रमदानमे जाने प्र दिखायी देगा फ तमाम मनाय नारियल के इन छो वों 
ते तरह-तरह कौ चीजे बनाकर जीविका-निर्वाह कर रट ै। 


तीस 
तमाम लोगों के तमाम प्रश्नो के जवाव्मेःमांँ 
परदन : म, मापके मन भें इन भावनाओं का उदय करव हजा; गौर कव मापे 
यह्‌ चेतना भायौ कि आप ददिदरनारायण की सेवा गे अपने को गमित करे? 
भाँटेरेता: बहूत द्वन पहते जव मं अपने मा-पा, आटमीपर स्वजनों के वीच 
धरमेधी। 
प्रश्न : वह्‌ जगहे क्हांदै? 
माँ टेरेरा : यूगोस्ताविया के स्वपने हरमे । उश समप भेरी उघ्न कूल वारह 
वरसकौधी। धरप्रथो। टुटपनमे हम तडङे-वडकरियां एक गैरकर्थेतिक 
स्कूलर्मे पदतेथे। हमारे स्वून म गच्छे श्रीस्ट' ये। यह श्रीस्ट' भगवानके 
आह्वान के अनुयाय लडके-ल क्रियो फो उपासना इत्यादि वातो मे मदद करते थे 1 
यदी मै पटने-पत जान सकी क्रि भगवान की पुकार पर्‌ चलकर हमें दीन-दरिदरिं 
फीसेवाकेकाममे भषने को लगाना होगा। 
प्रहतः तो क्या नवजीवन का सूव्रपात यही से हुमा ? 
भांँटेरेताः: हां, 1922 ईन्मे। 
प्रष्नं : जपने जीवन की मौज-मस्ती को चरितार्थं करे कै लिए नही, 
तो क्या लपने को विशेष रूपमे ईश्वर के चरणों भ समापित करने के उदष्यसेही 
नया जीवन शुरू किया ? 
भाँटेरेसःः मैने धमं, परा्थंकेकाममे अपने को चमाना चादा। जिन 
देशो म मिरनरीजके कामकाज उन्दीं दैशोमे यी के दिप पय प्रर मनूप्प 
कीमेवामे जपन को नियुक्त करने की इच्छ हुं यी। ठीक उप्ठी समय यूगो- 
स्लावियासेकदर धर्म्रचारक यामिशचनरी भारत याये । उन्टेनि ही एक दिन मुपे 
कहा, “लोरेटो के सन्यासी कलकत्ता यौर दूसरी जगदोमें कामकरतेहुष" म 
शंगाच मिशन" मे जाने फन तैयार दो गयी । गौर वहांयेही 1929 ई० मे उन्दने 
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मुत्र भारत भेज दिया । 
प्रषन : आपने यह्‌ स्वेच्छा की एपव क्वली ? 
मां टेरेसा : मैने पहने-पहूल लोरेटो मे 1931 ई० मे शपथ ली । इसके छः 
यरस वाद 1937 ई० में इस शपथयने अंतिम सूप लिया। 
प्रन : वारह्‌ वरस के कुमारी जीवन भौर अंतिम एपथ लेने के वीच आपके 
मनमया कभी कोई दुत्रिधा, हंद, संदेह नहीं उपजा ? विशेष रूप से संन्यासी 
जीवनं की कटीरतर वात सोचकर ? 
मां टेरेसा : पहले, वारह्‌ से सोलह्‌-सवह वरस तकं मैने संन्यासिनी वनना 
नहीं चाहा । मेरा परिवार वहत सुखी या। किंतु किशोरावस्या पार कर पांव 
रखने केसाथही मने घर छोडकर संन्यासिनी घनने का निश्चय किया। भौर 
तभी से, लवे चालीस वरसी मे, मेरे मनम क्षण-भर के चिए भी संदेह नहीं हुभा 
किमेरे निश्चयर्मेजराभीवरुटि है । मथति, हमारा निए्चय सही है । वह्‌ हरक्षण 
विचित्र अनुभव कर सकं, यह्‌ भगवान की ही इच्छा रै। 
प्रन : ओौर भपिकी शांति ओरसूखके मूलम वही निश्चयरै। यहीन? 
माँ टेरेसा : यह्‌ सुख म्मे कोई नहीं छीन सकता । 
रहन : माप लोरेटो मे पद्राती थीं । क्या आपको पदाना अच्छासगताथा? 
मांटेरेताः: षटृनि कोम सवसे अधिक प्यार करती हूं! लोरेटोमें र्म वेला 
विशाम (वंसा्ती मीडियम) भेयी । जौ सिस्टर अव गेरे साथ रहँ उनमें मे वहुतेरी 
उम समयमेरी छात्रं थीं! 
प्रदन : इस सवकी समाप्ति तव हई जव याप किसी अपाथिव कामकेत्तिए 
उदयत हु ? 
मांटेरेताः टा, धमकी पुकार मुद्ये सृननीहीपड़ी। यह्‌ दूसरी वार की 
पृक्रार थी 1 लौरेटो का सुंदर परियेण छोडकर मडक प्र गरीवोंके यीच आनेकां 
गी यह सात्तानिया। दीन-दरद्रिं कीरगैवामेहीतो भगवान की सेवाकी कजी 
द। ४ 
प्रदन : दूसरी वार का आात्लान कने दुभा? 
भांरेरेत्राः 1946 ईन्गें ग दाजिलिगजा रहीथी। देन कै इडिनच्चेमेंवैठे- 
यैठे नि वह्‌ जाह्लान सुना । मानो किरी मै यचानक मुल्लसे कहा हो, सव त्याग 
गम्‌ मेरे पीये आओ! चस्ती-त्रस्त में दरिद्रतम मनूप्यकीसेवा करनेसेदहीमेरी 
रोवा होगी । 
भदन : दरनिषु देने वंटेर्वटे ही यापने अपने जीवन का सवके वड़ा निश्चय 
प्रिया ? हृदय के अंत्तरतल की पुकार्‌ को अपने जीवन का साथी वनाया ? 
मांटेरेसाः म जानती यी करि यह्‌ उनकी ही इच्छाहै। यह भी जानती थी 
तरिः ममे उनफादही अनुसरण करना हामा। ग्रह्‌ जानकरभी रने चर्चका निषएचयं 
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स्ानना चाहाथा। 
रदन्‌ : अयने लीरेटो कोन्वेट से बाहर आने के उदष्य से धर्म के मधिकारि्यों 
मै अनुमति लेने की प्रायेना को थो ? इसरो मिमे मं कितनी देर तमी ? 
मां टेरे: मैने पहले कलकता के आच विशप मे आपरैदन किया 1 या्॑विशप 
से अनुमोदन पानके वषद रोमकोतिखकर भेजना होता है, जिनको सौरेयो की 
सन्याधिनिर्यो की मदर-जनरल अनुमति देती है! जिम के तिरु मैने यत्तिमशपयली 
धी सी के सिए सन्याध्िनी ख्य मे कोनवन्ट छोड के पहले मुप सर्वोच्च यधिकासे 
मे अनुमति तेनी ही पडी । होली फादद पोप पायस यारे फो सव-कु लिव- 
करवताया। पायी वापप्ती डाकसे 12 वप्रं को अपनी चिट्टी का अवाच 
पाा। होती फ़ादरने वताया किरम बाहर जा सक्तौह भौर संतन ही 
संन्याक्िनीके सूप मे उपदेश दिया । भयति, उन्होने कलकत्ता के आववरिशप फे 
अधीन धर्मकेकाममे वामे वढेने कोक्ठा। 
भ्रष्न : यह कितने बरस पहले कौ घटना है ? 
भँ टेरेसा: वह 1948 ई०् या! 
प्रश्न ःपोपको विदृटो मे अपने अपने अभिप्रेतं कामफेसंवध भं वया 
तिला? 
माँटेरेमः. मने छिट्ठीमे लिखा क्ति ईश्वर मूः स्स्व त्थागकरर वस्तयो 
भे उपेक्षित ग्ररीव-से-गरीव लोगो की सेवा मे वार-वार बुना रहै ट । भगवान करहु 
रट ह, दर्दरं सेवा का यथे उनकी पूजा करना है । 
प्रशन : सोरेटो कन्ेनट स्छूत के सुदर उदयान के प्रांगण कै उरं शात, सिन्य 
परिवेश गे वाहुर कोवाहल-भरो राहो पर निकल भाना वया वहत कठिन नही है ? 
भाटेरेसाःस्यागतोइतनाहीथा! 
प्रश्न : इतके याद सापने क्या क्रिया? 
भांटेरेता मने लोरेटौ कन्विन्ट छीड दिया। प्राथमिकः चिकित्साकेकाममे 
रनिगलेनेके उदेश्य षे प्टनामें सिस्टरोके परास्त गयी। गदीघो की कुटियोमे 
जाने के पहने यह दनि वहत जरूरो है । तव तकर्ग एक अध्यापिकाधी ओर 
अध्यापनं को लेकर मेरे निए उस समय काम करना सप्रवन या। पहने 'होम्स 
न्नं गयो । वहाँ शुभो को, रोगौ व्यक्तियों कौ देखा । पने मेने एक वटूतष्टोदा 
स्वल शुष भिया । उस स्कूल कौ छाव्र-सं्या भुल | पच चिणुथी। धीरे-वीरि 
शिणुमौ की मद्या दडने लगी । अव वरहा पटने वालो की सव्या पांव सोते पर्‌ 
॥ 
+ रहन : जहाँ अवने प्ते शरूक्रिया था? 
माँ देरेघाः ह, वस्तीमे एक प्रिवारकै रटने कौ जगह के सामने एक 
दुका खुली नगद मे। 
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प्रन : मा, कलकत्ता के समान भीड-मरे शहर मे भाप किस तरह एक वात 
सोचकरही कामके लिए निकल पड़ीं? न अपकी कहीं कौईजगहयी, नही 
आर्थिकः सामर्थ्य] वह्‌ होने पर भी इतनी वंड़ी जिम्म्मेदारी सर पर तेकर चटपट 
चली आयीं? 
माँ टेरेसा: म उस समय पूर्णतया निश्चित थी, ओौरर्मे मव भी जी-जानसे 
विष्वास करतौ हूं कि यद्‌ सव उनकाहीकामदहै, कुष्ठ नहींहूं। इसी कारणसे 
मृञ्ेडरनलगा) ्मजानतीथीकिकाम मगर मेरादहीहौगातोमेरोमृत्युके 
साय-ताथमेरे कामकी भी मृत्यु द्धौ जयेगी 1 इसी एक विश्वास से मँ समह गयी 
करि यह्‌ उतकाकामदहै। मेरी मृल्युके वाद भी यह काम जीवित रहेगा भीर ग्ररीवों 
का भता करेगा) 
प्रश्न : फटपाथ के लड़के-लड्कियीं को आप्‌ क्या सिखी हं ? 
माँ टेरेसा : धर्मं नही, वर्ण-परिचय से ग उनकी शिक्षा णुरूकरती हि । ययपि 
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षन लको की उग्र बहुत मधिक होती, ये कभी स्कूल नहीं गये । कोईस्कूल 
इन्दं तेना भी नहीं चाहता 1 इसके वाद स्वास्थ्य-रक्षाके संवंधमें हम कुष्ठ प्रारंभिक 
शिक्षाद्रते ह किस तरहसे मपने को साफ़-युथरा रखा जाये, यह उनको समस्ाया। 
जिसस्कूलमेर्भं इन्द पदाती यी उसस्कूल की तीन लड़कियां दूयरे दिन मेरे षास 
भायीं । इन तीन लढ्कियों की सहायतासे ओर भी छात्र मिते! दसी तरह काम 
शुष हुआ । जिस स्कूल मे र्भ पहते पटराती थी वहाँ की करई अध्यापिका्ौ ने भाकर 
भेरामाथदिया। जी-जनिसेलग गये! शावा-प्रणाखाएे वदृ लगीं। 
प्रशन : आपके पासन स्पया-पस्ना निए्वय ही ददा होगा ¡ कहां से मिला? 
माँरेरेशा: पहूतेमेरीटेट भं यं केवल पांच रुपये। कितु जन-साधारण ने 
जव धीरे-धीरे हमारे कागकेसंवंधमेजानातोवेही स्पये-पसे, सर-सामान देकर 
हमारी सहायता करने लगे । यह्‌ शवर्टुश्वरकीदयादै। पहूनेदिनसेही रुपयों 
केलिषु फरिषीके पातत हाय नहीं पक्षारना पड़ा) हमारी जषूरतके मूताविक्र 
रपये भते रहै । 
प्रहन्‌ : व्या रारा-का-सारा दान अपनी इच्छासे दिया गयाथा? 
मारेरेसाःहा, सत्र दनिकेष्ममे मि्ताधा) दररिं कौसेवा्गंदहीर्मेन 
भगवान को प्यार कियाहि। 
प्रदे : माषका स्कूल णुर्ू हसा । लापके काम मे सहायताकरनेकेनिएभी 
कु लोग भणि अये। एसतरह्‌ आपको कुछ स्ये नी मित्ते । दसके वादक्या 
हुमा? 
मा टेरेसा : सिस्टरोने सन्‌ 1949 ई० से आना ण्रुरू किया । पहली सिस्टर 
कानाम भमनम है। वह्‌ मेरी पटली सहकर्मी यीं। 
प्रश्न : वया तिस्टर अग्नेस लोरेदो मे आपकी छात्रायथीं? 
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मा टेरेसा: हौ, पहने जिन दत लडकियो ने अपने कौ सेवाके कामें ईश्वर 
की आराधना मे निवेदित किथा वे सव मेरीस्कूतकी छात्रा थी । उन्होने सब~ 
कुछ ईश्वर को समिति कर दिया! धीरे-धीरे भौर भी वहू ने साय दिया! 
दोक्टिर, नें, समाजतेवी-- कौर भौ वाक्री न रहै। 

(सीधे मांसेन जानने परभ एक दुसरे सूतरसे परता चला कि पहली दस 
सढक्रियो मे अधिकांश वगाली यी) 

शकन: मा, कातीाटके "निमेन हृदयः के भम लोगों के सिए, भाप क्या 
कर सकी ? (नि्मेल हृदय" मे जाने पर तो लगता है क्रि यहा ते माने के बाद मूत्यु 
केस्तिवामौरक्याभाशराकीजासक्तीरै? 

मां टेरेता . रवसे पहते हम इन्दं यह बताना चाहते ह कि उन्हे प्यार करने 
वलि लोग इस दुनिया मे है । मृत्यु तो यवर्यभावी है; मृत्यु के सामने जाने के पठते 
उनको योदा प्यार, योड़-से स्मेह का स्पर्शं भिल सके, यही यहा ताने की एक 
सार्यकता है । 

प्रष्नःजोमरते नही, जी जाते हु, उनके तिएक्याकररतीर्है? 

भाँरेरेसाःजो काम कर सक्ते हँ उनके लिए कुछ कामकाज तताश्रकरमे 
की कोशिश करती हं । भौरोको होम" मे भेज देती है । वहां वे कई वर मुष- 
शातिसे वितासकतेहै। 

प्रशन : इनको यहां कौनते मतिमां? 

भाँटेरेसा पहले तो तिस्टरं ही सडको पर से उठाकर ताती थी । 

परषन : जिक्र तर्ह्‌ पटते आप महिला को सडक परसे उटाकरलायी षी? 

माँ टेरेसा : हा, कष्ट मे पडे मुमूपु लोगो मे जव इस स्वरम" कौ चर्चा फनी तो 
यहूतो ने दस स्वगेदवार प्र ममूर्ुंओ को पटहृचाना शुरू किया । इस तरह का कोई 
आदमी राह मे पड़ देपतते ही वे देम्बुलँ् के क्षिए फोन कर देते ह । फन पकर 
रेमबुलेषर घटनास्थल से सवंधित व्यक्ति को तेकर हमारे यहां ते मातीहै। 

(जिनका कई नही होता उनके लिए यह "दम" है) माँते इसका नाम 
निर्म॑ल हृदय" रपादै।) 

भरषन : पहले कू वरस मे पषिस्टरो कौ संख्या क्सि दद मेबरीरैः 

मां रेता ` पते तो कुल मिलाकर केवल बार्ह सिस्टर थी । यह 1950 ई० 
की वातहै। धीरे-धीरे सख्या बढने लगी । दस वरस तक ह्म इ के बाहर 
कही नहा गये । उरङ्धा कारणहै क्रिमे तिस्टरोकोद्निग देनी पडी यी। 

19.59 ई० मेँ हमने कलकत्ता के बाहर्‌ एक भवन स्थापित क्रिया! इसके वादं 

दिल्ली मे । तमाम महिलाएं अपने-आप भाने लगी 1 जिस जगह भवन बनता वहा 
हमे इस प्रकार कौ लड़कियां स्वत. मित जातौ । 

प्रशन: अधिकतर ल्कियो किस वग कौ यौ ? 
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रकन : मा, कलकत्ता के समान भीड़-भरे हर मे जाप किस तरह एकं चात्त 
सोचकरही कामके लिए निकल पडी? न आपकी कहींकोईजगहुथी, नही 
माथिक साम्यं । वहु होने पर भी इतनी वड़ी जिम्म्मेदारी सर पर लेकर चटपट 
चली आयीं? 
माँ टेरे : म उस समय पूर्णतया निश्चित थी, ओरर्मे अव भी जी-जानसे 
विश्वास करतौ हूं कि यह्‌ सव उनकाही कामहै, मैँकुछनहींहूं। इसी कारणस 
मूसे उरनलमा। म जानतीथी कि काम अगर मेराहीहोयातोमेरीमृत्युके 
साय-साथमेरेकामकीभी मृत्यु हौ जायेगी । इसी एक विश्वात से मँ समज गयी 
कि यह्‌ उनका काम है। मेरी मृत्यु के वादभी यह्‌ काम जीवित रहेगा भौर ग्रीवो 
का भला करेगा। 
प्रशन : फुटपाय के लड्के-लइकियों को आप क्या सिखातीर्ह? 
माँ टेरेसा : धरम नही, वर्णं-परिचय से ग उनकी शिक्षा शुरू करती हूं । यदपि 
दन लको की उन्न वहुत भधिक होतीदहै, ये कभी स्कूल नहीं गये । कोई स्कूल 
इन्द तेना भी नही चाहता 1 इसके वाद स्वास्व्य-रक्षा के संवंधमें हम कुछ प्रारंभिक 
शिघ्तादरते । किस तरह से मपने को साफ़-सुयरा रखा जाये, यह्‌ उनको समसाया। 
जित स्कूल गें म इनं पठती यी उस स्कूल कौ तीन लड़कियां दूसरे दिन मेरे षास 
आयीं} इन तीन लड़कियों की सहायतासे ओर भी छात्र मिले। इसी तरह काम 
णु हुआ । जिस स्कूल में म पहले प्रती थी वहाँ की कदू अध्यापिकां ने आकर 
मेरासरायदिया।! जी-जानसे लग गये! शासा-प्रणाखाएं वद्ने लगीं । 
परहन : आपके पास रुपया-प॑सा निश्चय ही रहा होगा ! करा से मिला? 
मां टेरेसा : पहते मेरीटेट भं ये केवल पचि रुपये! कितु जन-साधारण मै 
जव्र धीरे-धीरे हमारे काग कैः संवेधमेजानातोवे ही रुपये-षैसे, सर-सामान देकर 
हमारी सहायता फरने लगे । यह्‌ सव ईष्वर की दयाहै। प्रहृते दिनसे ही रुपयों 
केलिषु दने क्रितीके पास हाथ नहीं पसारना षडा हमारी जरूरत के मुताविक्र 
स्प्ये बति रटे) 
प्रशन : क्या सारा-का-सारा दान अपनी इच्छासेदिया गयायथा? 
मांटेरेखाः हा, सव दानकेसूपमं पिलाया) दरिद्रं कीरेवामेहीमनि 
भगवान कोप्यार किया है। 
्रष्न : आपका स्कूल युरू हृजा । आपके काम मे सहायताकरनेकेैलिएभी 
कुठ लोग मभि आये ! इस तरह आाप्रको कृष्ट ठपये नी मिते । इसके वाद वया 
हमा ? 
मा टेरेषा: सिस्टर ने सन्‌ 1949 ई० से याना गुरू किया । पहली सिस्टर 
का नाम अगे है । वह्‌ मेरी पहली सहकर्मी थीं । 
प्रश्न : वया सित्टर अग्नेस लोरेटो मे आपकी छत्रा थीं? 
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माँ रेरे : हा, पहने जिन दष लड़कियों ने यपने को तेवा के कामे ईश्वर 
की भाराधनावें निवेदित जरिया वे स्रव मेंरीस्कूतकौ छाव्राएे थी । उन्दने सव 
कुठ ईशर को सर्मा कर दिया 1 धोरधीरे भोर भी वहतो ने साय दिषा। 
दिटिर, नसं, समानतेवी-- कोद भो वाकी न रहै! 
(सौषेमांसेन जानने परभ एकः दुसरे सूर से पता चला कि पटली दस 
लड्क्रियो मे मधिकांश वंगाती थो।)} 
भरश्नःमा, कालीषाटके “निर्मल हृदय! के मुमूपुं लोगो के लिए, मापक्या 
कर सगौ ? "निर्मल हृदय! मे जाने पर तो लगता है कि यहां ते माने के बाद मृत्यु 
के ्षिवायौरक्यामाशाकीजासकतीहै? 
मां टेरेसा : सवस पते हम इन्र यह बताना चाहते ह क्रि उन्हे प्यारकरे 
वलि लोग इस दुनिया मे ह । मृत्यु तो यव्यंमावी है; मृत्यु के सामने जाने कै पटते 
उनको योह प्यार, योड़-न स्नेह का स्पशं भित सके, यही यहा लाने की एकं 
सार्यक्रताहै। 
प्रनःजो मरते नही, जी जाते है, उनके लिए क्या करती ह? 
भांँटेरेसाःजो काम कर सक्ते हँ उनके लिए कुछ काम-काज तलाश करने 
की कोशिश करतीह। योरोको होम" में भेज देती हं । वहां वे कट बरस सुख 
शतिर विता सक्तेद। 
प्रह्न : इनको यहां कौनते मते, मां? 
माँ टेरेसा : पटने तो सिस्टर ही सडको पर से उठाकर लाती यी । 
प्रन : जिस तरट्‌ पहले आप महिला को सदृक परसेउद्राकरलायीथौ? 
मौ टेरेसा : हौ, कष्ट मँ पडे मुसूषु लोगो मे जव इष 'स्वरगे' कौ चर्चा फैनीतो 
बहतो ने इम स्वगेद्वार प्रर मुभूपुभों को पटंचाना गुर क्रिया 1 इम तरह का कोई 
आदमी राह मे पड देपते ही वे एम्ब के लिए फ़ोन कर देतेहँ। फोन पाकर 
पिमबुलेष धटनास्यल से घवंधित व्यवि् को लेकर हमारे यहां ते नातो है। 
(जिनका कोई नदौ होता उनके लिए यह्‌ श्होम'है। माने इसकानाम 
पिरत हृदयः रखा रै 1) 
भरन : पते कुछ बरसों मे सिस्टरो की संद्या किप दरस वदीदै? 
मा टेरेसा : पहले तो कुत भिलाकर केवल बारह सिस्टर थी । पह 1950 ई० 
की वात है! धीरे-धोरे संख्या वदने लगी । दस्र बरस तक हम कतक्त्ता फे बाहर 
कदी नहो गये 1 उस्न कारणदहै किमे सिस्टरोको दरैनिग देनी पड़ी षी। 
1959 ० में हमने कलकत्ता के बहर एक भवन स्यापित्त क्रिया । इयके धाद 
दविल्ली मे । तमाम महिलाएं मपने-माप आने लगौ । जिस जगद्‌ भवन बनता वहाँ 
हमं इत ध्रकार की सडक्ां स्वतः मित जातीं ! 
प्रदन : मधिकतर लड्कियां क्विव्गंकीयी? 
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माँ टेरे : यधिकतर मध्यवरगे के परिवारोंकीथीं। कुछ धनीघरोकौभी 
थीं। 
प्रहन्‌ : क्या वे पदुी-तिखी यीं? 
माँ टेरेसा : अधिकतर सुश्चिधित थीं। 
परहन : उच्च मध्यव्गं कौ लड़कियों के लिए अनाय, पंगु, उपेक्षित, मूमूषु 
लोगोमे काम करना क्या वहूत मुर्किलि कामनया? 
माँ टेरेसा : इन युवत्तियों ने जीवन का सर्वस्व मिटा देना चाहा था । भगवान 
के निकट उन्होने अपना जीवन सौप दिया था। सव-कूछ उनके ही चरणोमें 
निवेदन करने मे ही उनका जीवन सार्थक था। मान-सम्मान सव~क छोडकर 
मानव-तवामें ही उन्होने दए्वर को पाना चाहा । असीम करूणा के आधार ईए्वर 
कीवात कभी उनका हृदय भूल न जाये । उनकी ही कृपासे दरिद्रितम मनुप्यकी 
सेवा का गुथवसर इन्दं मिला । 
परहन : ग्ररीवोंकी सेवां सव~क मिटा देने की यह्‌ शक्ति इनको कहा से 
प्राप्त हू? 
माँ टेरे : जिम दिन उन्होने इस सेवाब्रत मँ अपने को नियुक्त किया उस 
दिनसेदीहम अपने सेवाके कामके संवंधमें इनके साथ विचार-विमणं करते 
ह। भगवान कै निकट इच्छापूर्णं करने की वात सेकर भी वातचीत होती है) 
प्रार्थना म आध्यालिक-एक्ति-संग्रहु करती हूं भौर उस शिति से वलवती होकर 
उन्दं वस्तियों मे जाना होता है। वस्तियोमें काम मौर वर्हाके सौगोकेसाय 
मिलना-जुलना--यह्‌ दोनों ही टेनिग में सम्मिलित होते ह । सामान्यतः टेनिगके 
प्रथम चरण में नोवित्ेज'-- नये लोग--वाहर नहीं जाति । लेकिन हमारी चौथी 
प्रतिज्ञा--दरिदर-से-दरिद्र मनुप्य की सेवा करना, दरिद्रवेशमें यीशु की सेवा करने 
केलिएहीतो रस मिलने-मुलने की जरूरत दहै । उसी कारणसे यह्‌ ददिद्रतम 
व्यविति वम सामना करती हं । उनके जीवन की धारा किस भोर वहैगौ, उस संवंध 
भे परी जानकारी पाना इनकोजषूरी होता है। दसरिद्रतम मनुष्य के सुख-दुख के 
यीच यशु को, यी के अस्तित्व को, चौवीसौं घटे प्राप्त करने की तयारी के पहले 
पू्ववर्त जानकारी जमाकरनेकाक्षेत्रये वस्तिर्याह 
प्रन : यह्‌ तो कटिन साधनाहै ! क्या सभी इम कामको सहज भावसेते 
पायी? 
मा टेरेता : बहत कम, वहत ही कम संष्या मे सिस्टर चली गयी ह । जो-कछ 
चली गयी द उन्द्‌ डगलियो पर गिनकर बताया जा सकता है । यह्‌ सचमुच सशी 
कोवातटैकिपट्‌लेसेही इतनी अधिक संष्या मे सिस्टर विष्वास के साय काम 
करती रदीरह। 
प्रन: इग फटिन परक्षामे से ही उन्न पूर्णता का स्वाद पाना चाहा था? 
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मां टेरेसा : उनके लिए यह "चैते" कौ तरह है। उन्दने सव-कुख छोडना 
चाहा वा। कटिनतम जवन क सामने खड़ा होना चाहा 1 इम जीवन को जी-जान 
पेप्यार करना होगा, दस्ट्रिताको यन्तकार बनाकर हर एक के बीच कामके 
जाना होगा । भगवान के प्रति प्यार कौ प्रतिमूति दही यहकामदै! हमारे प्यार 
का स्पशं फिसी-न-किसी के लिएतोनिरिष्टटैदही। † 

प्रदन : कातीषाट का “निर्मल हृदय", खाचायं जगदीश वसु रोड पर निर्मला 
शिशु-मवन', दमदम में 'निमंता केनेदीकट्र या पाकस्दरीट प्र सिस्टरोका 
निवाम स्यान-जहां भी गया वहाँ ही सिस्टरो को मखो जौरचहरों पर प्रपनता 
का भावदेखा। इस कठोर जीवन में जितत प्रकार वे सदा चेहरे पर देसी चितये 
रहती है वहु सचमुच यक्त्यनीयदै 1 

माँ टेरेसा: यही तो दिन-रात हमारी सोसायटी की शक्तिके मूलम काम 
करता रह्ताहै । स्वयका उनकेही चरणकमतो मे समर्पण, प्रेम का विश्वास, 
सानंद--पही हमारा मूलघन है । धनसे टी क्यासेवाहोतीदह? 

माँ वोतौ, “नही, केवल धनसे ही सेवा नही होती । सेवा का हृदय चादिए। 
अस्पतातके ढोक्टर, नसे भीतोसेवा करते! उम सेवामे प्यारकार्पर्णभी 
हैया नही, वही देषने कौ वात है। प्यारकी दुनियां धोेकेत्तिएु कोईस्थान 
नहीहै। मंहसे नदी, कामत्ते समन्ञानाहोगाक्रिहमं उन्हेप्यारकरतेह। प्यार 
करते ह हृदय के अन्तस्तल से । इसीलिए हमेशा इनके पास प्रसन्न मन ते जानां 
होगा। दुखी मन वेर जाने सेये दुख लोग भौर भी टूट जागे ।" 

भरन मयेलोग क्या देनेसे खुश होगे ? इन सव उपेतो को गुं चीरे देने 
कीचरूरवटै? 

भां देरेसा : हमेशा उन्हं कु देना हो, एेमी बात नदी है । जो हमदेतेरहैवे 
लोग वही चाहते ह । भधिकतर लोग पाना चाहते ह 1 इन पच्चीस वरम मे लोगो 
मे मिलफरहुमे कमश. यहुस्पष्टहो गया करि “हमे कोई नहीं चाहता यही 
भावना सवके वड़ा रोगदै। मनुप्य के जीवनमे इससे वड़ा बौर कोई अभिशाप 
नहीं हो सकता । माजकल कुष्ठ रोग भच्छाकरनेकी दवा है। टी° व° बच्छी 
हो जातीदहै। तेकिनि रै अवांछित हु, मुस कोई नही चाहता" का-सा भयानक 
रोग मौर कोई है, यह मृन्ञे नही मालूम ! इस रोग कोदूरकरनेकयीएक ही भौपधि 
है। नीर वह्‌दै--प्यार। 

प्रश्न: इस भयानक रोगसे ुटकारा देना ही मापका, मापकी िस्टरोके 
जीवन को एकमात्र लदष्यहै? 

ाँटेरेसा : दमारा चक्षय यही है 1 दरिद्रतम व्यक्तिको यीशु समन्चकर उसकी 
सेवाकरना, उते व्यार करना। 
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प्रन: मुभ पे सिवा मनाय शिशुम फो वात भौ आपको सोचनी पटुत 
ह? 

माँटेरेताःदहां) 
नःय सारे च्चे कर्ह ते भाते र 
माँ टेरेसा : अधिकतर वच्चे मा-वाप के निकट वांछिति हते है 1 सड़क पर 
ते, हावड़ा भौर सियातदह्‌ स्टेणन से हम इन्दं उटा लति हैँ । मवाप ह मपने 
यच्वे-यच्ियों को छोडकर चते जति हं । कारागार में से, पुलिस की हिफाजत में 
ते भी हुम परिःत्यवतत वन्वे मिलते ६ । जरह से भी आये, भौर जिस हालततमंभी 
आये, हमने बाज तकर एक वच्चे को भी लौटाया नदीं । 

(मावे दरवाजे परयो एक वार भा जायेगा वह्‌ लौटकर नही जयिमा । जिस 
तरह भी हो, उसकी व्यवस्फा हो जत्तीदि)) 

माँ योती, "एक अतिरिक्त यच्येके लिए रदा एक सीट अधिक रहतीदहै 
यष यहा जा सक्ता ट । 

प्रष्न : तो आपको कभी किसी को वापस नहीं भेजना पडा? 

मांरटेरेताःन। 


इकतोस 


पुरानीकृटियामं यासी वस्ती मं पूमते-घूमते कोद कुमारी लड़की जयर्माकी 
सेवा फी वतिं ग्ररी्वांके महते युनतीहैतो उसकामनभी रोषद्ताहै। वह्‌ 
लट्कीमी द्री तरह रेवा करना चाहती है । तेकरिन वया उसे फ़ीरन मवसरभिल 
जातादहै? 

मा योती, "उन्हें भवसर निश्चय ही मिलेगा 1" 

रोचा फी भावना लेकर जवये दव कमउम्रकी तड्कियां अतीतो उन्हँ 
हायवटनेकोकहा जातारह। छः महीने काकाम-काजदेखकर वै वात फो समक्न 
फा प्रयतत करती ह। अनूमव, अनुशतिक दास समक्षना होगा कि भगवान्‌ उनके 
गाघ्यम से यह्‌ काम करवाना चाहूतै ह! इनका मन-प्राण ईए्वर कै प्रति निवेदित 
टयानही, यह भी जांच तेना पड्तादहै। 

मां रुद केगला-हृदी मं वहत अच्छी बातचीत करतेती ह! कितु सोसायटी 
भ विविध भापा-भापी सिस्टरोभौर ब्रदरोके कामकी सुविधाकै लिषएुभगरेजी 
जानना जस्र ट) भास्तीय भापाभोमे आध्यात्मिक चेतना पाने कौ पुस्तकं ह । 
तेकिन उनके अग्रजीगंन रहते सिस्टरोंकोओग्रेयी मे प्रफाश्चित वाहुरी पुस्तके 
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पनी पडती है । इसमे वाद पौरोहित्य स्वीकृति पने के सिए इन्हे छः महीने तक 
आध्यात्मिक जीवन फा प्रारंभिक पाठ लेना पडता है 1 प्रारंभिक पारकेवाददो 
चरस धर्म-सप्रदायके प्रशिक्षर्था के पमे रहना पडता है । इन्दी दिनो कष्ट- 
साधना चलती है । भिशनरीच ओंफ चैरिटी के नियम व अनुतासन सेभी 
सिस्टरो का परिचय कराना होता है । उसका कारण है कि सिस्टर अपने जीवन- 
मनप्राणसेजो काम कसे चलौ ह उनके उदैश्यों के संवेध मे सम्यक ओन होना 
बाठनीयदै। 
ददिदरता को जौवन-साथी चना लेना बहुत आसान काम नही है । गरीवको 
प्यारकरमेमे, गरीवको जानने के लिए, उनकी निकटता प्राप्त करने के लिए 
हिस्टसो को भौ गरोव-जीवन का अभ्यस्तं चनना पडेगा 1 प्यार का सव~क यीशु 
के चरणकमलों मे समपित है--इसं पविता को शपथ प्रत्येक सिस्टरनेलीहै। 
पिन के सनुशासन के अनुसार इन्दोने ओर भी शपे ली ह] सव-कुछ उन 
(ईश्वर) इच्छा है--इसी विशवास पर जोवन का आदि मौर अंत आधारित है । 
एक चीज का भौर पातन करना होतार । ओर वहहैमेततके गरीवोकीसेवा 
मै प्राण दे देना) सब-कूछ दातव्य है ) भर्थात धनियो के लिए ये कमो कामनकर 
सकेगे।माकामके विनिमयमेक्रिसीसेभी कोई कभी एकधेलाभी नले सकेगा। 
खिनाप॑तेकेइ्ससेवाभौरप्यारकेपात्रगररीवलोगरहै। 
भ्र :पेसाहैतो आप सिस्टर से वहुतश्रत्याणा करती 1 वतताद्ये, सही 
हैया नदौ ?इन लङ्क्रिमोंको गररोब-से-गरीव व्यक्तिकी तरह जीवन विताना 
पडेगा 1 सिफं वही नही, जीवन कौ शविति, प्रम--सव-कूछ इन्दे दरिद्रनारायण की 
सेवामे पिलादेना होगा॥ 
माँटेरे्मःवेतो वही देना चाहती है । वे भगवान को सव~क देकर प्राप्त 
करना चाहती ह! वे अच्छी तरह से जानती कि योश कभी नमे, कभी भवे, 
कभी जाश्रयहीन- तरह-तरह के वेश मं हमारे सामने मति है। देमतो इम वर्ह 
हीयीशूकीसेवाकरती हःव्यार करती 1 सिस्टर भी इसे अच्छी वरट्‌ ममक्षतरी 
है मौरद्रसीलिएवेषुशरै। वे इतने दिनों तक जिस भीजकफो दोगनी सी थी 
वहु उनकी मृद्ढोभे भा जाने सेवे भी प्रसन्न है । यह तो यनुमूविकच ट 
सव्दस्ती से या द्पये-पसे से यह प्रन्नता नही मिलदी। यद्‌ नो हय > धन 
सेतौ 
भरद : आपके बागे पहड़की तरह काम, ौर छ > 
सौर्भिते है 1 आपके या जापक सिस्टसे के यया विन्दः 
कामकरना भवह? बाप वयाकमी रिच््दा्ट 
धारणा कि दतं तरहके वहू व्डे दायदः 
मोलना ही संभव दहै । उनका दविभ्वायं द 
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वदूतेरी भिस्टरो को द्रम वड़े धरम-यज्ञ में उतर पड़ना वास्तविक चात दै। इय 
संवेध मे आपने क्या नू सोचा है ? 

माँ टेरेसा : हम यदि काम को अपने धर्मचक्षुमो से देखे तो यदी लगना स्वा- 
भाविकह्‌ किटहम कृष भी नहीं कर सकेगे । लेकिन इसको जसे ही मात्र यीशूका 
काम समन लिया तव फिर कोद वाधा वाधा नहीं लमेगी। ओौरद्सीकारणसे 
यह काम करना संभव हा है ! हम इस वात मेँ निश्चित ह कि चै (यीशु) ही हमसे 
कामकरवातेतेद। ग्ररी्योके लिए जो-कृषठ होतार वहतो उन्दींकीइच्छासे 
पूराहोताहै। 

प्र्नपःतोसारीभनूप्रेरणाकेखोतवेहीदै? 

माँ रेरा : हा, सदबु यीगुके पाससेआतारै। 

प्रहन : इसीलिए क्या प्रार्थना सै आपके दिन काप्रारंभहोतारै? 

माटेरेसा: हां । इत्रको छोड़कर हुम कु सही कर सक्ते ! यगु की मूत्तिके 
अगि घुटने टेककर प्रार्थना करते समय हुम ग्रीवो कै दृ गीर कष्टो की तस्वीर 
देख सकते ट । सव-कछ हमारे मानस-पटत परतर जताहै। भौर वहां वैठकर 
हम अनुभव कर सकते हं । यह दुख, कष्ट ही वृहृ्तर प्रेमके राज्यमेप्रवे्लका 
वृदृ्तर मार्गं ३ 1 

भ्रदन : टस सबक पी है विष्वास्त । यह्‌ विप्वाप्त ही भाज दुनियामें दुर्लभ 
चौ है । तेर्न क्यो ? विश्वा हमारे जीवन से अन्तित वथो हुभाहै? 

मां टेरेसा : विशवास नापरक्‌ चीज भगवान कादानरहै। द्सकरे विना जीवन 

नदीं चल सकता 1 भगवान के प्रति निवेदित कामकाजतमी सार्थक होगा जव सव- 
कुछ गहरे विण्वास से उत्पन्न होगा 1 कयो, यीणुनेदीतो कहा, मं लुधात्तं हू 
रोगी प्नेगाहू मर्म वेषर ह--मूल्लको तुमटेसाही समक्चकरमेरी सेवा 
करो ।'' यह्‌ वत्ति यादकरतेहृए दही हमे राह तय करनी दह्येगी। 

प्रदे : विष्वास नामक चीजका अभाव वर्तमान जगते अत्यंत भीपण 
दिखायी दे रहा है । इस विश्वास का हृदय में पौपण करने की कुंजी कहाँ है ? 

माँ टरे्ता :दस्का कारण कि मधिकं लोग स्वार्थपरता भीर व्यपितगत 
लाभालाभ चेकरदही भपनेमेमरतहै) प्रेम का अकूटित प्रतिदान विये विना 
विश्वाप्त उत्पन्न नहीं होता । प्यार भौर विण्वास समानार्थकन होने परभी दन 
दोनोंकी गति एकही ह) एकदूसरेका परिपूरकहै। 

पर्न :हेम जोस्वाथं मेञंधेहवे इस पथ पर कसे चेमे? भवा किस 
प्रकारप्रेमकेसंस्ारमें प्रवेश करना संभवहि? 

माके कहने के अनुसार :ः लोगों दैः ताय मिलना-जुलना होगा। उनको 
समना होगा । दमो मेही ममवान मौजूदरह। उसी “सीमाके अंदर असीम 
को तरट्‌ दस मनुप्य में ही सर्वंशवितिमान ईष्वर नये-नये रूपो मे प्रकाधित्त हं । हम 
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यौशुकोौ देप नही सवते, हम पने प्यार कौ उन्हे प्रत्य स्पे जतानही 
सकते 1 किन्तु हुम अपने पडोमियों को हमेशा देख सक्ते ह 1 यीणु को देखकर हम 
जो कु करते, वहो योषु समद्चकर हम पने पड़ोसी गरोव मादमियो के चिषए 
केर सवते) 

इससेवाकेकाममे भी पग-पग पर चिपत्ति कोनाशकारहै। हमेतदाएव 
वात याद दपनी होगी-हम जो भी करे, सव उनके लिए 1 हर वस्ती मे, पुरानी 
सनोपदियों मे, मनाहार मे, घनादरमें जो समयकाट रहैहैवे भी हमारी हौ तरह 
सुल-दृख मे निमित मनुष्य ह--दस वात कौ ह्म कभी न भूलें ! गरीव की उपेक्षा 
फेरे मे अपने अम्‌ को प्रकट करने के सिवा ओर कोई वड़ी वातत नदी है 1 फिर 
शगसरये सव लोग गरोवो के प्रति अपने कर्तेव्यका पालन करे तो संसारका 
स्वषूप ही दूसरा हौ जाये । 

मिश्नरौज आक्र चैरिटीज के भवनमे एक दिन सवेरे गयाथा। माउन 
दिनों ममरीकामे थी । यसिस्टेट मदर-जनरल सिस्टर अमनेसके साय वहुत-से 
विपी पर्‌ बातचीत केर रहा था । सवेरे कै दस-साे दस वजे होगे । सहता एक 
युवक माया । कुछ कहने के पदले हौ युवकने जैवसे दो सोसौ के नोट निकलि । 
बिष्टर अग्नेम को दोनों नोट देते हुए युवक वोता, “माज मेरे वेटे का जन्म-दिन 
1 द्म उपलक्षमे दो-चार लोग घर पर खाना-पौना करते है 1 शर खच होता है । 
हम यपं कुन करके वह्‌ ष्पये मांटेरेमाको देने कौ इच्छा हुई । इगील्िए यह 
सामान्प-सा दान लेकर मुञ्चे आशीर्वाद दे 1” मैने मन-हो-मन सोचा, "या हम 
अपने वेटे-वेटियो के जन्म-दिने का चं वचाकर उस रूपये को इस तरह दे सकेगे ? 
वितता हौ मामूतौ क्योन हो, इस दाने का मस्य टी अलग है।' 

सिस्टर अग्नेस वोती, “हूर महीने दो स्पये का दान भी हुम कृतज्ञता के साथ 
नेते द1" 

मांटेरेसा अधिक शब्दोमे कुछ कहने की पक्षपाती नही है उनके निकट 
सवते वड़ा है व्यवित-रूप भं आदमी । व्यक्तिको छोडकर तो फिर समष्टिपही 
रहती 1 यह व्यव्ित का सबंध ही स्रवते ऊपर है । वडे-बड हरो मे सव व्यस्त ह। 
चारो भोर प्रतियोगिता है। कभी-कभी यहं तीव्र हो उठती है 1 बहुत सोग ताल 
मिलाकर नी चल सक्ते ! कु लोग ठोकर खाकर अपे को संपालतेतेह। 
उठ खे होति हं 1 प्रतियोगिता का सामना करते है1 कन्तु जो भिर जातैर्है, 
उटकर खडे नही हो सकते; इनको क्था कोई नही देखेभा ? कयाय प्यार से सदा 
के लिए वंचित रह्‌ जागे ? 

तमोतोभाने कहा, "यही तो हमारे प्यारकेपात्रहै। हम कितना कर 
पाते दहै? जो कुछ करते दै वह्‌ तो "सागरम वृदे का-साहै। तेकिन यहदृंदहोन 
होती तो समुद्र उस एक वँद से वचित रह्‌ जात। !'" 


५ 
टरम 


५५ 
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अभीतो द्मे बस्तियों वहत-से स्यान खोते हु कोपी, किताव, फ्रीरा 
वर्गर्हवुछभी छाप्-छात्रा् फो नहीं देना प्डृतादै। अभी यह प्रायमिषः स्कल 
न रहने पर वई हृजार्‌ लडक-लटकिर्णां रास्तों पर पड़ रहते । सडक पर उन्न 
छोर मततत स्कूतमें पद्रह्-लिखाद्र का मोका देना क्या जच्छ कमिनी 


दै? 


बत्तीस 


भाचा्यं जगदी यशर रोड प्र्‌ मिणनरीक् माफ़ चैरिटीज के भवन के तीचे षछोटे-ते 
यैट्कके कमरे तीनवोहटगेष््) एके चार स्वीकरृतियो री बातें लिखी रहै) 
ये यणः दिये जीवन का अनुसरण करतेके वारेर्गे सोसायटी की स्वीका. 
रोतितर्या ष चार स्वीकारोवित्तर्पा ह: दरिद्रता, पवित्रता, यनूरण भीर दान। 
एक अन्य वौडपर्‌ करईयिद्रदं। रीन के दिखाये मागे पर चलनेमे कया-यया भाच 
प्यकःष्, यदी दन चित्रोम प्रदणित कियागयारै । चिघ्रते दह-हुरवस्तीगे काम 
मंसगी सिस्टर । मुमूरपु मीर परिव्यक्त लोगो के वीच स्कूलमेंबुष्ट रोगियों के 
वीच, चतत्ती-किरती हिस्पेसरो भ~ सर्वत्यागी सिस्टर कदा नदीद्‌! चित्रके 
ऊपर यौर सीचेर्माटरेसा की अपनी प्रार्थना है, "मेन अस्त वर्दी, तोंड, टु सवं अवर 
फ़्रलो रमन श्र भाठट द वल्ट, हू लिव एड डा द्न पावर्टीहडदहुंगर्‌ । गिवदेमभ्र 
अवर हैट दिष्ठड देयर इली ब्रेड एड वाह अवर अंडर-स्टदिग लव, पीस एंड 
ज्वाय। 

"दारिद्रय ओर क्षुधा के वीचही जिनको जीवन-गृत्यु ६, पृथ्वी पर उश्हीं 
मनुप्मकीसेवामे जिस प्रकारहम भा सके, उसीतिएहै वर, हमं समर्थं वना 
दो | हे प्रेम, पात्ति सौर आनंददो 

प्रत्येक पिह्टर को दरिद्र मनूप्यमें देखना होमा; भौर यही वात सोचकरही 
मनुप्य फी सेवा करते चलना होगा । यीशु तो छयवेश में हमारे निकट दसी प्रकार 
प्रकट होते ह। 

तीसरे बोडे 1950 8० मेर्माटेरेषा की वनायी सोसायटी फे गयनसे 
मंयधित्त विषय को स्यान मिला है। सोसायटी के उद्या के संवंधमें लिखा ह 
ट्‌ वन्य द यस्टं आफ जीपत्त कादुरट आन द क्रा फोर तव सोलस्‌ वार्ईद 
सिस्टम माब्डवेश्र धाफ़रिफोर्‌ वेज फ़ पावर्टी, चर्टटी, भोयीडिरेय ए 
चेरिटी)" उसी वोट में भारत भर्‌ भारतके वाहुर किस-किस जमट्‌ मिएनरीज 
माफ़ चरिदटीच कौ तापाए है, उस सवधम मी लिखा है। किस तारीत को कीन- 
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सौ शावा खुली, यह्‌ भी उस वोडमेटै। 

भारतम भिशनरीज ओंफ चैरिटीज के अधीन 60 से उपर संस्थारएं है। 
उनमे 51 को चलाने की जिम्मेदारी चिस्टरो पर है 1 शेप दस्त-वारह्‌ की देखभाल 
व्रदर लोग करते र्हु। स्कूलो की संप्या 81 है, 335 मोबाइल इिस्येसरी, 28 
परिवार निर्धारण र्कद्रह। व्रदरर्है185। सिस्टर अम्नेसने वताया कि चलते 
फिरै वितिनिक मे लगभग सोलह लाद रोमियो को विक्िस्मा होती दहै। होममे 
आजकल मृपमूपु सेगियों कौ संप्या करीव दो हार होगी । लिप्रसो क्ििनिकों भं 
तेता हजार से कु भधिक रोगिर्यो कौ चिकित्सा का परवंध है । मिणनरीज 
ओंफो चैरिटोज पर दो हेजार परित्यक्त वच्चो के लालन-पालन की जिम्मेदारी 
दै 1 पसव सिवाय प्रतिदिन भूते गौर भूख से क्लेश पा रहे लोगों को लाना दिया 
जाता है । इनकी संख्या कई सौ होमो । 


तैतीस 


सि्थ्सेंको सव तरह के लोगो कौ सेवा करनी पडती है । संक्रामक रोगों से लेकर 
कुष्ठ सक कुछ भी उनकी गूचीमे वक्री नही रहता है 1 एक क्िस्टर वोली, 
"आ्दरलिया ने हुम आदिम जात्तियो ओौर शरावियों तकमे काम करतेर्है1 दवा 
पीते-पीते यहृतों मे दवाश्यों के सिए भी दुबलता षैदाहो गयी दै 1 जरा सोचकर 
देधिपे, हमे इन सव जगहों मे कोम करने में “डिक्स' भी रनौ पडती है । न 
लोगो फे जीयन का स्व मोडने फे लिए यह्‌ जरूरी है ।" 

एक वृद्ध व्यवितिने एराव छोड़ देने का निश्चय किया 1 करट दिन तका उन्होने 
पाराव्रष्छुधी तक नही 1 किन्तु, एक दिन उन्ही वृद ने सिस्टर को वुलाकरर कठा, 
"विस्र, आप मेरे साय माइये । चार ये बाहर इतजार कीजिये 1 ध एकपेग गते 
के नीचे उतारकर आ रहा हुं 1 एक वेग से यधिकः किसी तरह न होमा । प्रतिशा 
कर रहा हं 1" सचमुच, किसी आदमी को वचने के लिए धीरज की चषूरत होती 
है 1 वंगालौ लडका वैसे भी शराव नहे चूती, विन्तु सुदूर वाष्दरूलिया जाकरये 
तकिया आसानीसे कामक्रतीरहै] 

सेमे तिष्ट वास्कौमे जाती है1 वारकमाने वस्ती चदनमेवरे जिनी 
भौर्‌ दर्रे मरीवो कौ सेवां लगी ह । 

मदरने करिसी-किसी कौ रामन्नाकरक्दाहै, ष्जफीकामे गरोव कफर 
संबोधित नही किया जाता 1 "गरोव शब्द के वटूत-से य ह । गरीय नं पकर 
उद मपना भाई, अपनी बदूने कटुना क्या अच्छा नही लगता ? दुनियाके 
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भीदे्में किसी भीस्तरके लोगौंको भारईु-वहुन कहकर संवोधित कियाजा 
सक्ता है । शायद यही सचसे मधुर संबोधन है । इसौतिए तो स्वामी विवेकानन्द 
ने क्िकागोमें विश्व धर्मसभामें मापण के रभम ही सिस्टर एड ब्रदसं अफ 
अभेरिका' कहुकर उपस्थित श्रोताओं को संवोधित कियाथा। उष संयोधनकी 
प्रतिक्रियाक्या हुई थी, यह्‌ किसीको अज्ञात नहींहै) पूरेहांलके श्रोताओने 
जोरों ते तालियां वजाकर स्वामीजी का स्वागत कियाथा) 

1973 ई° मेँ माई° सी° माई° (इंडिया) ने एकं वड़ा-सा मकानेर्मां को 
दानमेदेदियाथा। मकान केपनीकी एक लेवोरेटरी वननेकीवातथी।मां 
के निकट प्रेमके संसारे यह्‌ एक उदाहरण रहेगा भौर इसी कारणसे माने 
दसका नामकरण श्रेमदान' किया मयति प्यार का दान । वड़-बड़ं हांल-से कमरे, 
कौरिटोर, बंफ़िप्॒--सव जगह अव माके स्नेहके संसार के मादमी भरे पडे द 

इस प्रेमदान' के फाटक में घुसने पर मां का वनाया हुमा एक पुनर्वास केन्र 
दिखायी देगा। दरस केन्द्रे शहर के रास्तों पर से वीमार लड़के-तडकि्यां डाभ 
के ग्बोल बटोर लाकर सिस्टरोके पास जमा करते! केवल एकलोँरीहै। 
शरियालदह्‌ के रेन-वसेरे मे दो छप्पर वाले घर हँ । वड़े-वडे मकान नहीं ह । यहुत-से 
गड़ी-घोडे नहीं ह 1 माडंवर, शोरगुल, प्रचार कठ भी नहीं है ! केवल सेवापरायण 
प्राणो की सटानुभृति, हृदय के अशेष प्रेम के पुण्य प्रयास मे सामान्य सीमित 
विपयों कौ संपत्ति में ही यहा माता टेरेसा फेंके हुए डाभके खोलो से समाज के 
परित्यवत मनाय ववो को पुनरुज्जीवित कर रदी ह! इन डाभकेखौलोसेर्मा 
टेरेसा ने जीवन-घारण की संपत्ति खोज निकाली है । जो अनाय वच्चा आज एक- 
सौ उाभके खोल दक्टठेकरलादेतादहैतो भनाय जमनी टेरेसा के रन-वसेरेसे 
एक क्त कौ सूराकके वारे वह्‌ निश्चित हौ जाता है ! इन खोलो से तिलजला 
मेमांके प्रेमदान' केद्र मे वनते हँ जाज्रम, गही के छोवडे, दरो इत्यादि। पहली 
समस्या गाड़ीकीहै। ह्र वार जितने डाभके खोल जमा होते ई उन्दुं उष प्रेमदानः 
वद्र मे भेजना संभव नदीं होतता । उसका परिणाम होता दै कि जिन तमाम अनाथ 
वच्चो को मां स्ियात्तदह्‌, हावड़ा स्टेणन के प्तेटपफरम से, सडक के फटपारथो से, 
यरित्तयौंके घकार से उठा लाकर स्वस्थ नागरिके रूप मे यनाना चाहती ह 
वह्‌ संभव नही हो पारहाह। । 

मां ने त्ताया, “सियालदह्‌ के रनवसरेमे रातमें वस्तीकें रहने वातो भौर 
फटपाथ पर रहने वातो को सोने की जगह मिलती ह । दिन मे वच्चो को एक मग 
दध मीर एक दुकडा रोटी मिल पाता है ! यहीं उनका भलर-परिचय--गानों मे, 
तसवीरो भं हता है 1 रोगी गीर मस्वस्यो के लिए हिर्ययी है! पूरी दोपहूरी 
मौर तौसरे प्र तक वरे वच्चे सडको पर धूम-पूमकर ठामों के चोल इकटटा कर 
लाते रट) गियालदह्‌ कै चारनेवरके गेटके थदर्‌ नवैर कौ उतटी तरफ़ फूट- 
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पराथ षर निन-गिनकर यपने पिरामिड वनक्तिरह। संघ्याको उनजमाश्रिये हए 
डमं फे वदलेमे भिलताहै एक सो डाभ परषएक रपद को रोटी या सोलह 
विष्ुट । जिसने जो पसंद हो । 

शप्ताह्मेदो वार भिशनरीज ओंफ चैरिटीलकी तारी इन्राभिर्ोकौ 
जमा करने आती है1 इन डाभो फे खोलो पर, आशिक रूपमे ही सही पर, तिलजला 
के प्रेमदान' केद्रकेः विङ्लाग तीन सौ लोगो कौ जीविका नि्भरकरतीहै। 
कलकत्ता मे धनी लोगो कौ संख्या कम नही है 1 उनमे से कोई अगर दो-एक लोँरी 
देकर सहायता करे तो मां को उसमे खुसौहौ होगी । 


चतीस 

सियानदह्‌ स्टेशन बहून वार गया हं, किन्तु मां टेरेसा का यह्‌ रेनवेरा कमी 
द्विवायी नही पड़ा । आत्तपात दो छप्पर याली कोठरियां ह । उन पर एेस्वेस्टो्ष 
की छाजनदै। दीवारतालईटौ कौदै। 

यहां भाने कै पहले मिशनरोज ओंफ चैरिटीज के मुष्य दप्तर में गया । उस 
समयमा बहौ नदौ धी । तिस्टरयगेर थीं! ्तिस्टर अम्नेसने एक पूरे पर मेरा 
परिय लिखकर निशावास--रंनवसेरा--की सिस्टर फएवियन के पास भेज 
दिपा। 

फेधियने से भेँट करने जाति पर देवता हू कि रनवररे के सामने दुखियो कौ 
वदी भारी लाइन है । वहतो कौ गोद मँ वच्चे ये 1 

भरीड हटाकर जाने पर पूरा सिस्टर फेवियन को दिया । फ़ासीसौ लकी 
फेधियन कु दिन पूवं ही इस निशावास कौ जिम्मेदारी तेकर आयौ ह। प्रण 
कर कै पृते दी पूरे चेहरे पर मुसकराहट फंलाती हुई वोनी, "य्‌ सी फोर योर 
गेत्फ । बास्क द सिस्टर आन द्युटौ 1 नौ प्रोग्लम 1“ 

साफ फं पर स्नेट रखकर छोटे-छोटे लडके.-लउक्रियां लिखने मे व्यस्त ये } 
एक कमरे भ तीन-चार वच्चे केरमवोडं चेल रहै थे) उन्नीस वरम की चटी 
तीना दरवा के पाच चुपाष खड़ी यी । सिस्टर फवियन के कटे ही वागे बह 
यायी सिस्टरने छोटे-छोटे लड्के-वेडकियोसे परिचय क्म दफा! यतित, 
सुगीव, समर, समर, निमाई, ममता, आरत्ती- नाम वडे पदर े।गाठ-दनवरयं 
कौ उप्र के लद्के-गड़कियां ये 1 उयादातर नंगे वदन ये । हाफ वट पटने । शरीर 
नगा रहनेप्रभी दं काकोई निशानन था। सिश्टरं रेज सवेरे उन्हे 


गी ट खवृन- 
पानी से नदुला्तौ यो } किसी के वापदैतो माँनहो दै,किमीे मा हरो = 
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नष्ठी। कोपर सौर पर अनाय । ठिकाना सयका सिनालदह्‌ का प्लटफ़रोमं या 
वटू-वाजार ददियान रोद कै परुटपाय ये । 

अयानवा आट-नो वर्छकेदो चच्यौने कोई चीज लेकर छीना-कषपटी शुर 
कर्‌ यी। सदम ने धीरे-धीरे आकर सिस्टर रे कहा, "सिस्टर, दादा गुन्े व्रिस्ुट 
मीं दता । लेकिन #ी मुछ मिलने पर दादाकौ दिये चिना नहीं साती 1'' सिस्टर 
तेतष्कीकेसिरपर्‌ हाथ रमकारफदा, "ये दोनोंही जनपहै। भौर रहते 
टयु को तरह । एतना भमगडा फरते ह । लेकिन दादा अगर रमवसेरे में 
लौटने रातकरदेतो तड्की मेरे पार पृछछने चली भती कि दादा र्यो नहीं 
तौरा)" 

मिष्ठते तीन बर्सोंसे श्नवसेरा चात्‌ हुजाष। दसी बीन छाव्र-छाप्राओंकी 
रंप्पा तीन सौम अधिकः हौ गयी र । अधिकतर धमं से भसलमान ह| एने सिवा 
हिद, कयेलिकः तार्‌ भौर प्रोटेस्टेट ह । सिस्टर तीला वयमें गुवतीहोनिपरभी 
धातनीत भौर लितनमे बहुत तेस दै। शुद्ध वेगलामें वोतीं, "देिये, दने सच 
सदमै-तद्नियो फो हूम आजकल य, ग, क, ख तिसा रहै हं । यहु क्लास फोर 
तव प्न फे वाद उन सस्ते ये उर मोरसेँटरेन चर्च यठकघनि के पास प्रतिमा 
रौन स्वूलगे मैजदेना होगा चहुं मायी तक पढ़ाने काप्रव्रधह। अभीतो 
आप एलको अच्छा देण रहै । जव पहते-पहत यह अते हुतो एन लद्कोंके 
सारे वदन पर शटी जमी रदतीदै। मौर जमीभीक्योन रै? एदं भितता 
गपा ट? रोनो यसत्तततौ दूर, एक जून भी भरपेट सनि को नहीं मिलता । भलर 
परेणान एोकर भीटु-भरी दनो, द्रोमो या वसो गे चकर गकरं के हिताव से फोर. 
कोर पफिट मारदेते षटु) पकडे जने षर फूटकर हसाये धप्पड्‌, ठोकर, पूरो 
लाकर अमरे होकर सौरते ट । परु दिन अतग रहने के वाद वदन का दै कम 
हतेन होते फिर "णां काली" फटूकर मे निष्पाप वच्चे निकल पडते ६1" 

एर रेनवरेरेमेजो भागे उनमेये फिसी-किपीने ये वातं सिच्ट्सेके समक्ष 
तिष्टत भायरेो स्वीकार करलीं। तेकिन रनवभर भ टिकाना भिलमेके वाद्‌ 
उमे जीषन मे अकल्पनीय परिवर्तन हौ जाता दै लद्ुमे-लट्कियां पसे ही यड 
होकर गुे-वदमाण, लोर-चकार वनते ह । माने सुद एसका जवाव दिवा : षयो 
तेने? दोष दििसका 8१ एन निष्पाप चस्सोकायासमाजका?' 

यच्नो फामंगा वदन दैतकर बहुत लोग वानी दुख प्रकट करते । निन्त 
पया दन परनि सौ वच्दावे लिप्‌ फटे देनेको सामथ्यं करिरीगेन्‌ हंद? सिगायद्ह 
पेट के पष्ठ चार नम्यर्‌ पटक पर्‌ सियालदद्‌ रटेणन के दनवरसैरे से निनःलत्ते 
रागव चार्वार्‌ आसंके अगि नन्हे-नन्ह लडुके-तट्किषों कै चेहरे तैरने लभे । 
गल्ला कौ वातटै करि कम-तै-कम मा देरेसाने उनके सने भौर्‌ रहने क प्रवं 
कर द्विपाद) 
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मनुष्य के करतवय पूरा करने मे सवते पहला ओर मूल धन आंतरिक्ता दी है । 
के अभाव में सको मायोजन मौर उपकरण बेकार हो जति है । फिर आंतरिक 
सह्‌ के उत्साह से मामूली भौर कम उपकरणो ते भी मनुप्य बहुत-ते अच्छे मर 
वह-वहे दष्टा स्थापित कर सकता है 1 चातीस वरस पहले वे इस देश मे मायी 
धी । धिना प्रचारक, चुपचाप गरीयो कौ ह्लोपदियोंमें चक्क्ररलगाकरहनासें 
दिनोँकी सथक मेहनतसे सोज लिया कि इस देशमे यदि सवमे अधिक क्रिस 
चीका भभावरहैतो वह्‌ टै्रेम। हममे कोई किसीकोप्यारनहीकरता। हे 
दूष वात का परता पोर-पोरमे तग रहाह। हमारे देश मे लखपति्यो फा जभाव 
नही है । कितनी योजना, कितना खच होता है ! कितने सथ, समिति, मठ-मिशन 
इत्यादि । कहना म होगा कि यधिकाश क्षेत्रो मे उनका भवस्तर या प्रहूच गरीयो 
कै लिए संभव नही है । बड़े जादमियो का सहारान होने पर आजकल कष सभव 
नही होता । आजकल सव~क तयाकयित दूपित राजनीति के बंततमंतहै। एसे 
दिनौमे, निराशा मौर मराजकताके घोर काते भेधेरेमें माँ टेरेसा मानो एक 
शुविशुधाश्रेयसी उपाहो। भोर का प्रकाश वनकर उन्होने दुख से भरे पीडित 
भनुप्यो को स्वस्य जीवन का सुख मौर शांति प्रदानकीहै। इस प्रकार फूटपाथ 
के अनाय केलिए मौर करिसीने तो इतना कुष नही करिया । वे धन्य है ! इस युग 
की मूततिमयी ममता, मां टेरेसा महान हँ} वे मानवता की साक्षात प्रतिमा ह| 
शाश्वत मातृत्व के स्वत.-स्फूतं शतदल है ! 


पतीस 


केवल पियालदह्‌ का रनवसेरा, त्िलजला का श्रेमदान' ही नही, हर यस्पताल मे 
जो परित्यक्त शिशु है, मां उन सवको ही गोद मे उठा तेना चाहुती है । इसके लिए 
सरकारसेमांनेङ्रिसी प्रकार की सहायता की प्रा्येनानही कहै, कोई मांग नही 
कौहै1 मख्वार की यह्‌ खवर मानवीय ममता के अत्यत महान सकल्प भौर त्याग 
की धोपणा का प्रचार करती है। मां टेरेसा इस देश के जन जीवन कै लिए, विशेषतः 
कलकत्तावासियो के लिए एक पुनीत नामदहै1 महान नारी की आणा, मादर्ण, 
कमंसाघना मौर व्यक्तित्व जे सेवा मौर ममता का एक अनेत निर्खरहै। 
अनाय, दुखी लोगों के व्ययित्त जीवन की दीं श्वास मौर वेदना की घ्वनि पाते 
यह मदान नारी वहां पटच जाती हु उनकी सेवा फे स्पशं ते ही पीडितो की पीडा 
कमो जतिीदै! यहद मानवताकी दुखमय कीचडम धते लोगं के उद्ारका 
महान ब्रत । समाचारको कल्पनामें विधित करने पर यह द्य दिखायी पड़ेगा 


106 :: मास्रेसा 


कि महान माँ टेरेसा दोनों हाय पैलाकर सहस्राधिक शिगुभो को गोदमें उठा रही 
1 
परित्यक्त ओर उक्षित वच्चे हर दैण के सम्य जनजीवन का एक दृश्य होते 

ह । जव तक इस समस्या मौर इन निदनीय जटिलताओं का अंत नहीं होता तव 
तक समाज के कोनी म जनाय वच्चोंका रोना सुनना पड़ेगा । यह्‌ विपन्नं भौर 
असहाय मानवता का करुण क्रदन ही तो है ! जीर सभ्य माज देसे मनाय वच्चो 
को पालने कै दायित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता । 

विन्तु, परिव्यक्त शिणुओं की रधा ओर पालने के लिएु सम्य समाजके 
आचरणे आंतरिक ममताके अभावके कारण समस्या वीच-वीचमेओरभी 
निर्ममहो जती दै। परित्यक्तक्षिणु देखभाल ओर रक्षाके मभाव में अकाल- 
मृत्यु का शिकार हो जाते हु । पर्चिमी वंगाल, ओर विशेप रूप से कलकत्ता शहर 
काजनजीवन इस वातसे भाणान्विति ओर निश्वितहोगाकिमां टेरेसानेजव 
भारलियाहैतो अनाथ वच्चोंका रोना रक जयेगा। शिघुमात्रही माकी सेवा 
गौर ममता का स्वाद पाना चाहते ह। कह्ने की आवश्यकता नहीं कि माँ टेरेसा 
का संघ मातृत्वमय ममता के आचरणमें अदर्श रूपमे अभ्यस्त है। 

आश्चर्यं की वातदहैकि महानि मां टेरेसाने इतना विशाल दायित्वतिने पर 
भी आविक भावश्यकता का कोई प्रघ्न नही उठाया । यह्‌ समस्नाहोमाकिमां 
टेरेसा का विष्वास है कि महान कामों की आवश्यकतां धन का अभावनहीं 
होता। यहु सेवक भौर सेविका्जो के ईए्वरपरायण जीवन का एक विश्वास है । 
हम भी देखते भये हकि मां टेरेसा ने अप्रतिहत उत्साह से सव तरह की सेवाभों 
फो कर्तव्य स्वीकार किथाहै। पगु, नसमर्थ, भनाय भौर रोगियोंके प्राण अपने 
निर्मल हृदय की ममता पर आधित दह आर्थिक सामथ्यंकाप्रण्नं रहुनेपरभी 
वह्‌ उनकी सेवा गौर ममताकौप्रेरणाको कम नहीं कर सका! रवीद्धनाथ की 
कविता में दुिक्ष-पीडित शरावस्तीपुर कौ जनन्ेवा का भार ग्रहृण फिया था अनाय 
पिडांकी कन्या सृप्रियाने। कवल यह्‌ भिक्षापात्र है इतना ही संवल लेकर 
शूरो केः लिए अन्नदान करने का भार ग्रहण करिया या। महान अभीष्ट में लगता 
दै कि यह्‌ स्वरति निदित होती है कि धनाभाव किसी सगस्याके समाधानम 


वाघा नहीं वनत्ता । आधुनिक तमवे मां टेरेरा दस नैत्तिक सत्य की साक्षात 
प्रतीक दहै। 


[+ 


छत्तीस 


यह्‌ वहत समय पते कौ यात है । उन दिनों यतम बुद्ध जीवितये ¡ राजगिरिके 
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निकट एक स्यान से तीन युवक शहर से दूर एक जंगल के पासन चते गदे ! उनका 
अभिप्रायथाकि सारारिनं विताकररातको धर सौरे! तीनो युवकौ के साध 
शहर की एक नामी वेश्या भमी थौ तीन युवकोमे दो विवाहित ये। एमीमिए 
उनकी पत्या भी साय यौ । तोतरा युवक अविवाहित था। उसते वेष्या को ही 
पत्नी के रूप मे समन्न सिया। 

शामहोतेही देवागयाद्धि सव नशेमेधुतये। भद्र महिला भीवदीन 
रहीं! लेकिन वेष्या यह्‌ अच्छा मौका देखकर नरे मे धुत मिलामो कै कीमतौ 
गहमे-पत्तरतेकर भाग्र ययी; 

मेणा बु कम होने पर सवको होश भाया । उन्होने देषा किः उनके गढने- 
पत्तर कुठ भी नही ई । वह्‌ वेश्या भौ कहौ दिखायी न पड़ । 

कषठदूर पर पेद के नीचे एक संन्यासी को वैठे देवकर वे उधर गये । उन्हेनि 
सम्धासी से कट्‌।, “दस रस्तिसे किसी रमणो को जाति देवा है ?" 

सन्यासी-वेशमें गोतम बुद्ध ने सब सुनकर कठा, “माप लोगो की सारौ वात 
समक्ष । भाप भते धर की सतान ह । शि्लित भी ह 1 चरा अच्छी तरद्‌ सोचकर 
देविये कि कौन ची रयादा अच्छीदहै? उस भौरतकी तलाणया भपनेको 
खौजना ?" 

बुद्ध से यह धात सुनकर उनका मन परिदतित हा । 

यहां कहानी को उद्धृत करने कै पचे बपने को सोजने काप्रमगदै। 

माटेरेमाकेसाथ एक वार बात करने या उनकेकामकीभमौरणएकवार 
नजर पड्तेटी मनम तरह्‌-तरह के प्रर्न उत द। अपने सवधमे कु जाने 
चिना हन कामों मे किसी तरह्‌ भो सभ्मिित होना संभव नही है। दस मपनेको 
जानने दही तो सय कामो की गुरुमातहै1 

भीतो हम कातोषाट के 'निमेल हृदपः मे देश-विदेष के युवक-युवतियों को 
देखते ह । भपने मनसे वे इस सेवाके कामको चुनतेते ह। कुछ दिन चेवा कर 
फिर अपने देश को लौट जते 1 पिष्टस्रदर हमेशा काम करते हो, ठेसी ब्रात 
नही है। वहूतेरे मां टेरेसा के काम की बात सुनकर दुदही अगि भा जाततेषहै। 

अमरीका के एक डटर के साथ एक साक्षाक्तारमे मां बोलती, “जो जपन 
श्च्छा से भना चदि, उन्दे हेम कभी नही सकते । कनाडा से एक सडका केवल 
को धिनो के लिए घूमने भाया या! उक्ती उच्र वौ्रीस-पच्यीत्त वरसर्ोगी। एक 
महोना बीत जाने पर भौ लडके ने स्वदेश सौटने कौ वातत नही कहौ । उषक्ना 
कारणया क्रि यहांका काम उसे बहुत भच्छालतमगाथा। पिते इतवारमे 
टालीपंज की बेमाली पतनी मपने एडवोकेट पति (मदाच) कौ तेकर गरलं 
शूने बालौ कौ खिला गये 1 इस तरह के बहूत-से लोग अति ह । 

पदुवर ने जिन्हे सद्बुद्धि दी है उन्हे कंसे रोका जा सक्वाहै? भ 
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"टोक्टर, तुम्हारे जसे आदमी कौ दमं बहुत ज्ूरत दै1 तुम अदमिमोसे 
प्यार करते हो, ओर खटी भी जानते हो ।येदो गुण सदा हुमारे काममें अते 
ह! फसिसे एक दोक्टर यह पच महीने काम करग्येधे।तुमष्ुटरीपतेही 

† चते जआना। सिं यहीं नही, भारत के वाहुर लंदन-अमरीका मेभीदस 
तरह फी जगहे 

अमरीका के एकः चिकित्सक सज्जन ने जानना चाहा कि उन सव जगहों मं 
एक ही कामहोतादहैया नहीं? 

मां योती, “काम विस्कलएकहीष्टेयकादहोत्तादै। ग्रीव सभी जगरहेर्हैः 
यहीनषदौ, समस्याभे अंतरषटै। यहांलोग खाने कौ चीजोके कारण भूसेदै। 
पश््विपमे दष तरह्‌ फी जषूरत कम है । वह के लोग दसाम के साथ, अंत्तरेगता, 
प्यारे तिए कंगाल ६1 अकफेलापन तुम्हारे देण में अभिशाप) हम लोगोंका 
अभाव पार्थिवै, तुम्हारा मानसिक । दून दो दरिद्रताओं का स्वषूप भिन्न है, कितु 
उनकी समस्याएं एकसमान सीत्र 1 उलट तुम लोगो का समाधान वहत अधिक 
कष्टगाध्य ह 1 यहां कोर भूता है, उरके आगे खाने की पाली रख देने से समस्या 
कासमाघान हो गया) प्ेकिन उन देणोकेलोगोंकी भूख--मनुष्यकेप्रेमके 
अभाव से उत्पन्न टै । एसके लिए एक याली-भर खाना रखने के समान क्या थाली. 

रप्यारर्पाजा रकता? एमीलिए यह्‌ समस्या अधिक गंभीर है) उसक 
रामाधान भी कठिन है ) भे्वोर्नमे नक्षेभे चूर गौर संस्कारहीन लोगों लिए 
काम करके हूमारी सिस्टसो ने मच्छा फल पार्या 1 अस्पताल कै नियमों के अनुसार 
चिकित्साभे एनक्त्रो मे बदा फाम नहीं होता इसके लिए जरूरत है हृदय की-- 
जो लके मन फो रपं कार राके) उस देशषगे एक रोगी ने मुस्से कहाथाकि उसे 
अपने गिव के व्ययहार रे चहुत यडा भाघातत लगा है । एक दिन उसी भित्र के साय 
यह्‌ विशी अह्‌ घूम र्हाषा। कुछदूर जाकर दोस्तको छोट तेज फ़दगोंसे भगे 
सला गया। दोरतने फिर उसके पास आनान नाहा) यहु यात सोचकर उसे 
अजीय-सा समा । पितु हमने मन की इस सूक्ष्म दिशा फी वातत एक वार्‌ भी सौोच- 
परर नहीं देती । टुदय कौ ओर से जो भूते द, उनको भृख मिटाना वहुत्त फटिन है । 

"लेकिन यहं टूमारे देण के इन स॒च रोणी लोगों को देखो । जीवन के हुरक्षेतर 
भं वंचित्त र्टृफर भी कोई चिक्रायत नहीं ह । अन्न चह, चस्वर नही, लेिन उरे 
लिष्‌ अक्मोर भी नी है! इन लोगों ने सव~क भाग्य मरो मान लियाहै, मानो 
यही उनकौ अवर्यभावी परिणति है । लेकिन ठा तो नहीं है 1 रहूनीलता 
असामान्य ओर पमी भँ उतकी मानता है । पाणए्चात्य देणे मे एस चील की यडी 
कपी ६ ॥ उनमें संतोष नदी है, मौर द्सीलिष्‌ दुख वहत तीव्र लगता ह हमारी तरह 
धमात्रानी सनद मान सक्ते, इसीलिए पर्चिमके लोगो को शांति नहीं मिलती । 

वितु रस देश भं अक्रिय लोगों के अगे एक धाली भात रने से हौ काम चत 
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जाताह सारा यमाव क्षण-मरमेंदुरटो जाताहै। कु दिनों पहने यहां एक 
सडको मापोथी) वहे वहत दिनोमे भूतीथो। टेमरि थाली-धर खाना उसके 
अगे रगे पर सडक दु देर तू थानी कौ ओर देवती रही । उमने बहून दिनों 
मे भातकौसूरत भी नही देखौथी। सद्ङीमरगयी। तेङिनि मरके पहले 
उक्ते वो धरित नहीं कौ, कोई विरोध नदी क्रिया, किती को दोपनहौ दिया। 
केवल चुपतरापि दैसते-देयते साद्धिर सति छोड दी । तेति वह विवर्जनभीौ 
निःलन्दधा। जने चुपचापक्री चली यपी हो, सोचा हो नही जा सक्ता । कैषा 
महान दै मह जौवन { इनं सामान्य लोगो में कितनी वसाधारणता छिपी हुई है 
उसे हेम इस तरह कौ घटना से ही सममन सक्ते है। 

“मूद्ल सुद तो नही लगता किरम उन सोगो की तरह सहज, सरस हो सरकूगी, 
प्रतिवादहीन, अभियोगहीन, स्वच्छंद हो सकंगी 1“ 

अमरीका के चिकित्सक ० स्टेन्व वोते, “म मम यैका के बहूत-से मर्पतालौं 
भ काम्‌ करता हूं! उम देण के ग्रीवो मे भी काम करता, तेरिन एसा षह नदी 
देषा । समय भौर सयोग पाने पर यहां धाङगा । काम करेगा । यहां दो वीव 
दूदय कौ आकावित करद है ! पलो, रोनियोके प्रति जो प्रेम की जानकारी मित 
रही है उसे धमरीका के अस्पतालो में नह देखा । दृमरे, पहा निस तरह फा 
मामूली सापान है, जिन रवादो मौर जौज्रारो से कामहो रहादै, भमरीकाके 
अस्पततालो से वह वहत भिन्न है । बहा नयी-नथी दवाह्यां मौर पामान हमेशा 
मौजूद रहते 1 लेकिन इन मापरूलो साभार्नोसे मी जो वदत बह्ाकाम कि 
जाता है वह यहां भाकर ही ममन्ञाजा सकता है ॥ 


सैतीस 
हममे मे बहुत की धारणा दै करि मनुष्य निस्पृह, सहानुभूतिहीन, विवेकहीन, शीतल 
जीयो मे परिणह हो रहा है 1 रितु माँ उस पर विलकरुल विश्वाय नही करते} यह्‌ 
वहुव ग्रलते धारणा है । इसके व्रिपरीते मनुप्य यत्र बहत अधिक सचेतन, वित्रैचक, 
सहामुभ्रतिपरीव है । प्रतिदिन ही मांक निकट लोगं अत्तिर्ह, भोर सहायता कसते 
ह। ग्रह माना पटने की तुलना में वदत-वहून वद्‌ गया दै । दना ही जारहा है। 
कुछ वरम पटने ही इय कलकत्ता मे सडक के किनारे एक नादमी को पद्व देष्वकर्‌ 
लोग न रेने का बहाना करके कछ न कर, चले जाते । भेक्रिन अब दमा वितल 
नही होता । हेता मह्‌ है कि रास्ते के आदमी ही उमा कोई प्रवेध करते है नही 
तोवै 'मिशनरीं भंफ चैरिटीज* कौ देवा देते ह । अर्थान कृछ-न-दुछ उपकार 
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कथा जा रहा है । यह्‌ क्था महान नहीं दै ? भसल वाधा दूसरी दै 1 किसी-न-किषी 
पर्परागत दुर्शा में लोग फंमते जा रहै दै । सूखा, जकाल, वाढ, दुभिक्ष मादितो 
लगे ही रहते हं 1 यह मनूप्य की अवस्था को अवनति की मोरलियेजा रहैर्है, हम 
अपने वैरो को अवनतिकी मोरलियेजारहेरह,ये हमें अपने पैरों पर खेड़ा नहीं 
रहने देते 1 

भारत के संयुक्त परिवारोकेदूटनेसे मां को बहुत कष्ट है। मां का कटुना दै, 
“आज पूरी दुनिया मे संयुक्त वातो का वहत प्रचलन हो गया है 1 क्रतु भारत में 
संगुक्त परिवार के समान मादशं 'समवाय' मौर क्याहो सक्ताहै! क्तु वही 
संगक्त परिवार निषचह्घ होता जा रहा है । इसीलिए पश्चिम के अनुकरण पर 
यहाँ भी परिवार के नाम पर पति-पत्नी मौर उनकी एक या दो संताने हौती 1 
कछ समय पहले यह्‌ वस्या नहीं थौ । भारतीय सामाजिक जीवने को स्वस्थ ओर 
वलवान वनाने के चिएु फिर उसी संयुक्त परिवार की ओर लौटकर जाना पड़ेगा । 

“यह्‌ वात मानने कौनहींहैकिजगह्‌की कमीके कारण वहतो को मलग 
रहना पड़ता है । अलग रहने के चिक्राने के साथ-साथ उनके जीवन भी मानो भलग- 
अलग टो जति ह । बूढे माँ-वाप, छोटे-षटोटे चार्द-वहनों की वात वे भूल जाते ई 1 
यह्‌ सचमुच वहूत कष्टकर है 1" 

दुःस्वप्नो कौ नगरी, जुलूसों कौ नगरी--कलकत्ता को किन्हीं भी विशेषणो से 
क्यो न विमूपित किया जाये, कलकत्ता कलकत्ता ही है ।! सोचकर ताज्जुव होता 
दैकिद्सशह्रमेदहीमांरेरेसाका प्रधान कर्म॑-क्षेचहै। उसकेसिवा एकबौर 
गौरी सिस्टर निवेदिता ने मी पहले कलकत्ता ओर वाद मे पूरे भारत को प्रेम किया 
था। एक का जन्मस्थान यृगोस्ताविया, दूसरी का जन्मस्थान आयरतँड था। 
मांँटेरेसाको भौ कलकत्ता आने के पटले आयरलैड मे लोरेटो जवे मे जाना पड़ा 
या। दोनी ही अध्यापिकां थीं। वादमेंवे सेविक्रा--मातूृत्वमय ममता कौ 
प्रतीक वनीं 1 दोनो ने ही कलकत्ता में विद्यालय कौ स्थापना के माध्यम से अपना 
कायं मारंम किया । सिस्टर निवेदिता का विद्यालय था यागरवाङारके पिषड़ गवं 
मे, जो आज निवेदिता स्कूल' के नाम से यधिक प्रसिद्धहै। मौर मांटेरेसाने 
भपना पहला विद्यालय स्थापित किया वस्तियों मे । अर्थात केवल सेवा नही, 
निरक्षर को अक्षरज्ञान करा देना भी इन दोनों के जोवन का अन्यतम उदप्य था 1 

इस सेवा के लिए णन्तिकीभीजकूरत है) 

तभीतौमांनेक्हांदै, "द्म ईश्वर को पाना चाहते ह} चारौं गोर शोर- 
शरावे से भरं परिवेण भे उन देख सकना मुष्किल दै । नगवान निस्तव्धरता-- 
नीस्वता में रहते ह । प्रकृति की भोर प्ट डालकर देखो-- वृक्ष, पुष्प, पूर्वादल 
नी रवत में ही जन्म तेते ह । आका कौ ओर आंस करो 1 वहां भी देखोगे कि चन्र, 
सूय, ग्रह्‌ भोर तारका चलना भी नौरवतामें है! बस्तियों में रारीव-मे-गरीव 
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व्यक्ति के निकट भगवान के अस्तित्व की वात वता देना क्या हभारे जीवनक 
स्य नही है ? वह्‌ भगवान मुदा नही, प्राणवन्त है, भगवान प्रेम कै वाधारह ॥" 

देना चाहते हो, कटने-भरसे तो दिया नही जाता ! 

नीरव प्रायंना से हम जितना उनङ़ पाम पट सकेंगे, कमंमय जीवन भे हम 
उतना ही पाने कै मधिकारी होये । आत्मा के साय एक्त्वङके पिए ही नीरवता 
आवश्यक दै ! हम कहते या ह वही तो मखली चीर नही है । तु भगवान हमे 
मोर हमे कहलाते ह । सुदर-सुदर शब्दों को सजा कर हम कटभी वक्यीन 
ल वह सव व्ययंता मे समाप्त हो जायेगा, यदि वह्‌ हृदय के अंतस्तत्त से 
उच्चरित नही होता है । जिन वातोमे यौशुकाप्रकाशनही फलाद वे मंघकार 
कोही वढाती है। 

कुष्ठरोगं की चिकित्सा के षिलनिकों मे 43 हजार सेणि्ो की विक्त्साहौ 
रही है। शिशु-मवनोंमे दो हजार वच्चे! किसी कौ नही एताकिमभीतक 
"पिशनरीच भं चैरिटीज" के दान से कितने साख कषुधा लोगो के अनन का भरवंध 
हमा 1 कमपूरेक वढती हई इम सत्या का हिसाब ही कौन रदे ! मां तौ मन्नपूर्ा 
है। किमी मुपूपुकेआने प्ररतो मां उसे लौटा नही सकती । चलती-फिरती 
दि्वेसदियो से 16,00,000 रोगियों को चिक्रित्सा का लाभ पहुंचा है विभ्निन 
भवनौ भें रहने वालो ममू व्यवितियौ की संच्या दो हजार होगी । सवभे वादको 
गणना के अनुसार देप्ना गयाङ्ि "मिशनरोज भक चैरिटीङ' मे 135 सिस्टर 
भौर 185 ब्रदरहै। 

छाम की मान्यता के अनुघार मां टेरेसा 1962 मे "प्रधी" से विमूपितटई। 
उसी वपं उन्ह िलिपाइन्स का रेमन म॑गमेते पुरस्कार मिला । इसके नौ वपं वाद 
1971 ६० मे द पोप जोन ते रहवे का शाति पुरस्कार, द गुढ समरिटन पुरस्कार, 
ओर जान माफ केने इटरनेणनल पुरस्कार-यह तीनो माके भाग्यते प्रप्त 
हृए । बाद मे सन्‌ 1972 मे जवाहर लाते नेहरू पुरस्कार प्राया । 1974 मे 
भैटरेट भगस पुरस्कार मिला । 1975 ई० मे एफ० ए० यो० के सिरेस पदक के 
एक भोरमाँका चित्र ओर दरसरो गर एक कमर वच्येकोयामे हुए हाय 
1 1975 ई० मे मंतरष्टरीय गारो वपं मे नोवेल प्रा्चकेलिएभीमांकानाम 
भाया था। कु यह पुरस्कार न्द 1979 मे निता! 

स्पयो की संब्यामेये पुरस्कार कुले मिलाकर करोद्ेनदौ, लालोतो 
जल्रहीहोगे। इम धन-श्रात्ति के पत मे है मानव-सेवाका मादय । उसी तेनाकर 
कामं मे परस्कारो का सारा धन खचं हमा है 1 रवीन्द्रनाथ के नोवल प्रादय कै धन 
कौ वातत बलग रखने पर भारत मे कवि, सादित्यिक, दाशंनिक, राजनीतिक एमा 
कोई न मिलेगा जिसने स्वेच्छा से परसेवामे भुरस्कार का सारा धघनदानेकर्‌ 
दिया) माकौ वात के यनु्ार, "यह पुरस्कार मेरा नही है, यह विश्वके 
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मानवता के पुजारियोंकाहै। 

धन ? धन के तिएमांको अवहाय नहीं फलाना १इता। असली घन जिसकी 
मुट्ठी मे जा गया उत्ते क्या मड्डी-फे-गड्‌डी नोटों के लिए परेशान होना पड़ेगा ? 
धन मिल जाता है मौर यह्‌ धन ही कुछ अनयं न उत्पन्न करे, उस ओरभीर्मांकी 
वहत दी सतकं ष्टि है । सिस्टर जिससे जपने कठिन जीवनमे जराभीन दग 
मगारये, उस्र भोर भी सदैव नजर रखनी पड़ती है । किसी मृमूरपुं या मवांछित व्यकति 
को निर्मल हृदय" मजो खाने को दिया जाता है वही खाना स्िस्टर-्रदर भी खाति 
ह। रहने की जगह मे भी वहुत संतर नहीं है 1 कपड़े-लत्ते भी मामूली रहते ह 1 
आनंद मौर अटूट विश्वास के सिवा उनकी मौर कोई पूजी नहीं है । 

क्याकाम कर रहेर्हँ मौर उसका परिमाण कितना है--दइसे लेकर सोच- 
विचार करने से कोई फायदा नहीं । तभी ततो मां कहती है, “इट इज नोट हाड मच 
वी भार्‌ दृग वट हाउ मच भनिस्टी, हाउ मच फेय इस पुट इनदु इूदंग इट 1" 
यह्‌ मन, यह्‌ विष्वास जिनमे दै वही कट्‌ सकते ह, "दारिद्रय ही हमारी प्रतिन्ना है।' 

भारतीय, विक्षेप रूप से वेगाली, लड़कियां सामान्यतः धर-गृहस्यी मे रहने 
की ही नभ्यस्त होती ह । किन्तु इन सिस्टरौं म जव वंगाली (ईसाई ही हो) ड- 
कियो को देता ह तो सचमुच अच्छा लगता है) नशे मे धूत, पंगु, अवां छित, 
रोगीलोर्गोके पसिर्ववठ्करये निरंतर सेवा करती रहत 1 सेवाके संसारम 
"्न' के लिए कोई स्यान नहीं है । "निर्मल हृदय! की उस महिला की वात वहृत्त दिनों 
तक याद रहेगी । मृमूपं महिला मां को देखकर वोलीं, “भेरा जीवन सार्थक है । 
माँ मेरी स्वयं भगवतीह" 'मिशनरीज शंफ़ चैरिटीज' के एकं साथी वो, "मा 
सचमुच पवित्र । वे साधु म कहता हँ कि वे जीती-जागती साधु हू 1" 

एकं डक्टर वोते, “दस सवके पी भगवान का हाय है 1" 

चादे जिस भावसे देषिपे, मां माह) माँ सवको प्यार करती ह! भौर उनम 
जो संतान कमार होती है उनके प्रति उसका बाकर्पण अधिक रहता ह 1 हमारी 
माँ रेखा भौ भपवाद नहीं 1 माँ जितत तरह सवके लिए अनंत प्यार देती ह उसी 
तरटयेखुदमीप्यारके्तिएु कगार) 

मां के जीवनम वड़े-वडे लेख, सुन्दर-सुन्दर शव्द-चयन से समृद्ध भापण या 
किसी पुस्तक कौ रचना--इनमें से कुछ भी नहीं है \ उनका सव-कु्ट छोटा ह 1 
दय वदद! चुटपनमें स्कषजे षटूरमे एक दिनरात की वह्‌ घटनां मव तक 
उनके मन मेर 1 रात के वक्त तीन भार-वहुन पटने के कमरे में वैडे स्कूल की एक 
अध्यापिका कौ नमालोचनाकर रहेये। माररा कीर्मानेसाय के कमरेसच 
वत्ती बु्ा दी । वोत, “भारो की समालोचना के लिए तो भ अपने घर की -सेशनी 
की वर्वदी नहीं कर सकती 1" तभी सेमां वाततोकी अपेक्षाकाम से ही मपनेको 
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आनन्द ही प्रार्थना है--आनन्द दी शवित है--आनन्द ही प्रेम है--प्यारके 
जाल-सा यहं आनन्द ही आत्मा को पकड़ सकता दै । जो आनन्द के साथ यथाशक्ति 
दे सके वही भगवानके प्यार का अधिकारीहै। जो प्रसन्न मनसे दान करतादै 
वही तो सवसे बड़ा दानी है । भगवान के निकट, मनुष्य के निकट कृतज्ञता प्रकट 
करने का उत्तम मार्गे है-सव-कुठ हसते हुए स्वीकार कर लेना, प्यार के सिवा 
्रगवान का साव पाना किसी प्रकार संभव नहीं है। इसलिए भगवान को स्वगं 
कीभोरन देखकर दसी पृथ्वी पर--मल्य॑मेप्यारके दारा उसेषां सक्तेहैं। 
सके लिये मावष्यक है कि हमे-- 

जिस प्रकारवेप्यारकररतेह उसी प्रकारप्यारकरनाहोगा, 

जिस प्रकार वे सहायता करते हँ उसी प्रकार सहायता करनी होगी, 

जिसप्रकारवेदेतेरहउसीप्रकारदेनाहोगा, 

जिस प्रकार वे सेवा करते हुं उसी प्रकार सेवा करनी होगी, 

जिस प्रकारचे उद्धार करते हं उसी प्रकार उद्धार करनादटोगा, 

सोने मे, सपनेमे, सदा ही उनका स्मरण करना होगा, उनके साथ रहना होगा, 

छदपत्रेणी, दुखी के रूपमे ही उनका स्पणं पाना होगा 1 


दयालु मौर क्षमाक्षील वनना हौगा। जो तुम्हारे पास एक वार आये वह्‌ 
लौटते समय भौर भौ मधिक प्रसन्न होकर लौटे। दयालु भगवान की प्रतिमूत्ति 
मानो सदा ही तुम्हारे हृदय मे, मन में प्रकापित होती रहती हो । मखाकृत्ति में 
वही दया होगी । दया मखो से प्रकाशित होगी, मुसकराहट मे भौर भादर सहित 
तुम्हारी बोलचाल में व्यक्त होगी । वस्तियों मेंहमही दरिद्रतम लोगों के निकट 
भगवान की दयाकेप्रकाण के समान होगे । शिशु, दरिद्र जो तरहू-तरह से कण्ट 
ओर दुख भोग रहे ह उन्दं हादिक प्रेम की आवश्यकता है । 
माँ ने जपने सहुकमियों को एक चिटुठी में लिखा धा, "यीशु समञ्चकर सवकी 
सेवा कर सवने पर ही विश्वमे शांति के दार वुलेगे । यीशुने स्वयंहीतो कहा 
हैः 
म कषुधात्त ह-केवल भोजनके लिए ही नही, शांति के लिए भी किन्तु 
यह्‌ शांति भयेगी पचिष्र हृदय से । 
भै प्यासमेव्याङ्गुल हू पेय हौ नदीं,युद्धकी तृष्णा जिससे मिटे, वह्‌ 
शांति, परिपूणं णाति हौ मसे काम्य है । 
म वस्महीन ह--वस्पोंकी कमी सेनी, नर मौर नारी के असम्मान 
के कारण। 
५ वेयर हे-ईट-पत्यरके यने आश्रय केमभाव मे नहीं, उस हृदय के 
अभावमे जो प्यार वाट सके। 
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"क्षपताके लोभको त्यागकर सवको प्यारकरके ही भगवानेकोपायाजा 
सकता है। 

ष्णा, देष, हसा के हायों से मुक्ति पनि का एकमाव्र हयियार प्रेम है। 
मुसकराते हूए सव काम करते रहने मूँ हौ जीवन का माधवं नदित है । इम माधूरय 
का स्वाद जिते एकः वार मिल गया उसे भौर सव-कुषठ छाया के समान ही लोमा 
श्च्छा करने भौर परनि की अंतिम सीमा पर खडे होकर केवत यह्‌ प्रेम वाट सवना 
ही जवन कौ सार्थकता है 1" 

वचपनकेउनदिनोकी वाते मांकेमनमे माजभौमुंयी हुई हु । उस समय 
माँभां नही हई धी। अगेस गोनाक्ता वेजाक्सिड (4१९८५ 0010972 
एतभ्पण) की उप्र उस समय मात्र वारह्‌ वरस धी । इस उप्नमेंदही वेजापिउ 
के मन यह्‌ विश्वास हुआ कि वह्‌ संन्यासिनी बनेगी 1 दो बरस वाद उसकी 
पुकार्‌ हू । सिरटर ओंफ लोरेटो के कामम सम्मिलित होकर उत्ते कहाँ जाना 
पडेगा, यह्‌ उम्होनि स्षट-से समज्ञ सिया 1 हौ, उन्हे भारत जाना होगा । उन्हँ जीवन 
काशेप भाग वही विताना पगा । ईश्वर के काम के लिए उस युवती ने प्रसन्नता 
से मपने को समपि कर दिपा। 

हारों संन्यासिनो इसके पहने भारत भ चुकी थी। पहते मां भी उनका 
अपवादनयी। भारतकी धरती परैर रखते ही उरे दाजिलिग जाना पडा । 
महां लोरेटो कोन्वेट मे पडाने का दायित्व उन पर आया । ब्रिटिश राज्यके समय 
दा्जिलिग गमियों मं गवर्नर के भवकाश का स्यानथा। हिमालय का सौंदर्य, 
माते पर्‌ टहुलना, जिमखाना कलत्र मँ नाच के वाद रात्रिभोज--प्रही सवत्रिटिश 
सोगोके लिए माकण की चोक्ंथी) कंचनजंघा का शश्र समुज्ज्वल रूप देखने 
केलिषु इस शैलशिखर पर आना होमा । सिक्किम-भूटान की पंवित-की-पंकित 
पर्वतमालाणएे तो इसके चारों ओरर्ह। दाजिलियमं त्रिटिश लोग का एक रिपा- 
केन्द्रथा। 

युवती संन्यासिनी ने 1931 ई० कौ 24वी मई को शपथ ली । 

दाजिलिगसे मां चली गयी कलकत्ता 1 कलकत्ता ओर दाजिलिगमे कोर 
तुलना हो नही है1 दाजिल्लिग के साय माँ की जन्मभूमि यूमोस्लावियाके ग्रामांचल 
की कुछ समानता दै। 

कलकत्ता भें लोरेटो कन्वंट मे भायी । स्िपालदह स्टेशन के पीये इस कर्विट 
कैचारोंगौर जनाकीणं वस्तौहै) निकटहो कारद्ानाहै) चिमनीकेधुएेके 
सिवा कुछ दिखायो नही पड़ता । पास ही आदमियों के वनाये हए छोटे-वड-मक्षोत्ते 
पहाडोको तरह ढेर-के-ढेर कूड है! हवा चमडेकी गध उडकर आती । कुछ 
गर्जोके अंदर हौ चमडे काकारखानाया। वेकिनं दोवारोंसे चिरे कोन्वटके 
बदरका हुरा-मरा उद्यान बहुत ही मनोरम है 1 बहुत बड़ मरुस्थले में बह मस्यान 
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की तरह दै। 
इंटाली लोरेसो की जधिकांश लड़कियां पितृ-मातृहीन अयवा तलाकणुदा द 1 
इनमे प्रत्येक जाति मीर धमं कौ लड़कियां ह । उसी प्रांगण में एक ओौर स्कूल है, 
जिसका नाम है सट मेरी! इत्र स्कूल में वंगाली लड़कियां लिखना-पडना करती 
ह । कल रता के अभिजात घरों की लड़कियां यहाँ की विचार्यी ह । इस स्कूलमें 
ही पहते सामान्य अध्यापिका मौर वाद मे मघ्यक्न वनकरमेरी टेरेसा आयीं । 
1937 मे इमरस्कूलमें ही उन्हनि अंतिम शपथ ली । 
सटमेरी स्कूल मे मां का कोड स्मृति-चिह्न नहीं दै। मां जहां वैरती थीं वद्‌ 
कमरा! उस कमरे मे मव दूसरी अध्यापिकां वैव्तीर्है र्मा नेखृदहीतो कहा 
था, “प करने से कोई लाभ नहीं] कमं दी जीवन है” 
वीस वरस पहने कौ वात होगी । उस समय ॐं° विधानचन्र राय मुख्य- 
म॑त्रीये। राइट विर्ल्डिग के गलियारेमें नीते पाड की साड़ी पहने महिला को 
देखकर उनकी समस्मे नहीं जआयाकियह्‌रमां टेरेतार्हु। उनकी वेशभूषा 
वहत ही साधारणं थी) 
माँ टेरेसा की छात्रायों मं एक पटले आगे आयीं । इस्त वंगाली छात्राका 
नाम था सुभापिणी दास। सुभापिणी इस समय सिस्टर अग्नेस नाम से सव जगह 
परिचित ह । छोटी-सी यह्‌ महिला कंमरा देलकर आतंक्रित हौ गयीं । वातचीत से 
अधिक कामदही को चाहती दँ । स्वत्पभापी अग्नेस के गते की आवाज कोमल होने 
पर भी उनके चेह्रे-मोहरे पर दढता की छाप सुस्पष्ट है । वे पिछली वाते जानना 
चाहने पर टाल जती ह । कुछ पठते ही दो-एक कागज मागे वढा देती ह । स्यादा 
अनुरोध कणेपरमांकेपास्रजाने को च्हृती ई! बहुत ही भच्छी वंगला बोलती 
ह भौर भग्रेजी का प्रयोग भी कम नहीं करतीं। 
सिस्टर अग्नेस 1949 ई० को 29 मार्च को मां टेरेसा के साव सम्मिलित हु । 
इसके दो वरस पहने 1947 मे पंद्रह अगस्त को हमने स्वतंत्रता प्राप्त की । असनेस 
कौ अपनी जुवानी : 'द्ंटाली मेम माकी विदयार्थीथी।नौ वरसकीदस्नमे जव 
म पहले-पटल स्कूल म आयी तवसे मेरा मांसे परिचयहै) स्कूलमेंमृस्ेयादहै 
कि अंतिम वपं या, ठीक उसी वक्त मांने स्कूल छोड़ दिया । जव सुनाकिमां 
स्कूल छीटृकर जा रहीरहतो वड़ा दुख हुमा । फ़ादर हेनरी ने ही पहले समाचार 
दिया । चने, 'रोम्ते विक्रेय अनुमति मिली थी। ईश्वर की पुकार पर उनको 
ग्रीवो को सेवा (वह्‌ कितनी ही सामान्य वयो न हो) में अपने को लगाना होगा 1" 


हम छोड़नेवत्ति नहीं ये 1 फ़ादर से प्रष्ठा, शरीवों के लिणएु करु करने के लिए 
युलदट वरयो हृ ? मौर भी तो संन्याभिनी धीं ?' फ़ादर हेनरी वोले, "किसी को 
जवदस्ती इम मागे पर्‌ नदीं उतारा जा सकता है 1 यह्‌ तो भगवान की पुकार दै। 


दस पकार पर जानाही पट़गा मगवान के पकारे विना स काम में उतरना 
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क्रिसी तरह संभव नही दै ॥' हम, जिन्दोनि मां का सामीप्य पाया था वहत ही चिन्न 
हो रहै ये] उनके चले जाने का एक ओर वड़ा कारण हुजा--उन्टोनि कोन्विट स्कूल 
मेही ग्ररीवीकोदेखा। मौर उम्र ग्ररीवी कोद्र करना हौ उनके जीवन का 
संकेतस्य वन गया ।” 

लोरेदो छोड़ने के लिए मां ने रोम से यनुमति को भिक्षा मांगी । साव-ही-साय 
उन्हे अनुमति मिल गयी । एक वरस के लिए यह अनुमति मंजूर हुई 1 यह वात 
भौवतादी गयी क्रि अगरवे मने काममें सफलतानपा सर्के, तो फिर लोरेटो 
के जीवनम न्नौटकरभा सक्ती ह। लेक्रिन मांक्याफिरनौटसर्केगी?यह्‌ तो 
भरगवानकौ दही पुकार यी 1 उप पुकार का जवाव दिये विनाक्यामां ठक सकेगी? 
भगवाननेही तो गरीव आदमियों की मेवामे जीवन बौर मन समपितकरनेको 
कहा है । प्रार्थना अवश्य जष्री है । प्रार्थना के विना भगवान नही भिलता। 

शन्तु सेवाविहोन प्रार्थना से भगवान के पास नही पहुंचा जा सकता । यह्‌ 
अनुमति मांगने की वातत जितनी वसान लगती है उतनी सहज है नहीं । रोमसे 
अव्रेदन करगे के पहले मां को अपना मर्भिप्राय सुपीरियर'को समन्ञानाषड़ा 
धा। 

माँ पहृते लोरेटो से पटना गयी । वहां चार महीने मेडिकल देनिगली। "द 
दोची फैमिली" की सन्यासिनियां अभी तक वहाँ है । पे सदा सहायत्ताकरेको 
तमार दै 1 मकेते माँ ने ही नही, वादमे मिशनरीज आफ चैरिटीज के बहुत-ते लोगों 
ने यहाद्रेनिम सौ । कलकत्ता सोटने के वाद सर्कुलर रोड पर "लिटिल स्िष्टसं 
भो द पुभर' भवन मे उन्हे जगह मिली । इस भवन से ही उनके नये जीवन का 
बाहरी प्रकाश हभ । प्रतिदिन ्रैरे वे सड़क एर्‌ निकल जाती । दो-चार रोटियाँ 
मौर कुठ दवा-दार उनके साय रट्ते । उनका गंत्व्य स्थान एक वस्ती से दूसरी 
वस्ती था। सदा हौ कुछ-न-कुछ काम होता । सदव सेट टेरेसा मे जाकर प्रार्थना 
मे बैरी । घाती में कुछ वचा रह्‌ जने प्र (प्रायः वचता न या। सव ही शायद 
वाट देती थो ।) उसे खाती! 

माँदेरेाकी वर्ह सिस्टर अगनस्र भी अपने संवध में कू बताना नही 
चादती। मौर-तो-ओौरमाके कामम सम्मिलित होने मे वे सवते पहले जयी चौ-- 
इतना वताने मे भी उन्हे वहुत सकोच था । लोरेटो का माराम का जीवन टोडकर 
भां ने सडक पर जीवन विताने की अनिश्चयता को प्रसन्नता से ग्रहण किया । कहां 
सार्येगी, रहेगी कहा, जौर खाने का ठिकाना ही कंसे होगा ?- माने इन सवबातो 
कौजराभोचितान की 1 क्या सचमुच चिताकसने की कोई जरूरत है? मां यह 
अच्छी तरट्‌ जानती है कि यीशुहौ उनसे सव करा लेगे । सोचनाोगातोवेही 
भरोचेगे। हस प्रगाढ विष्वास्तने हौ उनके जीवन की सारो वाधा-विपत्तियोंको 
धो-पोढ फेका है । गौर इस विश्वास के सोत ई--यीगु। 
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"जभौ म कलके लिए सोचती तो मां मूसे चिक देती । कहती, क्यो ? 
भगवान क्याहमे देख नहीं रहे ह ? माँ की यह्‌ वात भक्षर्णः सत्य है। सत्ताईस 
वरसके दस जीवनमें हमने कितने लोगों के महम खानादिया { भीर हमारा 
अपनी आय का कोई ठिकाना नहीं । लोगोंके दान पर हौ सव-कुढ निर्भर करता 
है भगवानकी करुणासेही हृदयवान लोग हमारे पास आते ह, यथाशकित 
सहायता करते ई । 

“अव विभिन संस्थाओं से हमें सहायता मिलती है । शुरू मे यह्‌ सरव-कूछन 
था।माँ सुद दही पटले खाली टीन लेकर इस कलकत्ता हर मे सडको पर निकल 
पठती । वे घर-घर जाकर महतीं, "खाना फे नहीं । अगर कृषछहोतो दूस टीन 
गेदेँ।' माकी देला-देखी सिस्टर भी निकलर्तीं । टीन में इकटूठा किया हुभा खाना 
ये गरीवोंमें वाट देतीं। जिन लौगोँमेकाम करने कीशवित नहीं होती उन्हे भी 
खाना दिया जाता। दिन-भर जिस मादमी केपेटमेएकदानाभीनपडाहोउसे 
यया भूखा लौटा दिया जाये ? आप वीमारीमे मर सकते है तेकिन चिना खये- 
सोये तिल-तिलकर मृच्यु फी भोर यदृते जाने से अधिक सांघातिक अवस्था ओौर 
कौन-सी हो सकती है ? सियालदह्‌, हावड़ा स्टेशन पर ग्रीव आदमियों की भीड़ 
रहती दै । वे विना खाये प्तेटक्रोमंके एक कोने मे पड़ रहते ह । एस तरट्‌ वे 
धीरे-धीरे मृत्यु कौ ओर वदृते रहते ह । मां सदा इन लोगो की वात सोचती है । 
मान लीजिये मां हवाई जहाज से कहीं जा रही हँ । यात्रियों के पास जाकर क्ुक- 
कर कहुती ह, "भाप लोग दया करके वचा हुमा खाना फेके नहीं । दया करके मुक्षे 
दरदे। रभते जागी ।' यहूहमां 1 

अक्षर किसी के कषठ चीजों के दान करना चाहने पर भी सिस्टर उसे नहीं 
ते सकतीं । एक वार एक सज्जन ने 'मिणनरीज मांक चैरिटीज'को वाशिंग मशीन 
देनी चाही । मां ने सवे सिष्टरों को बुला भेजा । शायद परीक्षा तेना चाहती हौं । 
रभीएक साव वोलींकिः इस मशीनफी उन्टरंकोर््‌ जरूरत नहींटहै। सिस्टर 
वोलती, "मां, हुम अपने कपडे खुद ही साफ़ करेगे ।"' ओर एसी कारण मिएनरीज 
मफ़ चैरिटीच-भवन मे अभी तक वाशिग मशीन न घुस सकी 1 टेलीफोन के वक्त 
भी दसी तरह्‌ की वात हु । पहेले मां के पास कोई फ़ोननया। बिन्तुजवमां 
नेदेसाकिकाम की सूविधाके लिए फ़ोन की वहत अधिक जरूरत है तो उन्होने 
एक टेलीफोन लिया । अव उसीको सव कामम लाते है! भिशनरीच भांफ़ 
च॑रिटीज्-भवन कौ पहली मंजिल पर्‌ यैठन के छोटे कमरे फे सिवा उस घर भें कहीं 
पपरा नहीं दहै। ओर चैपलमेंहै। वाहूरके लोगमप्रार्ना करने को मति रै, इसीलिए 
यह प्र्ध ट । भगवान के वनाय दस संसारे सूक्त वायु के रोवन म कोई रुकावट 
नहीहै। वहहैभी काफी । दुनियां भादमी जिस परिमाण में दुल ओर्‌ कष्ट 
सहन करता है उसकी तुलना में दतना-सा कष्ट तो कू भी नहीं है । 
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शेन्यस्धिनियो @ चौदनं आरभतेहो रुषेद साहो जओर पूरो खप्तीन श्ल 
सद ्बाठञ होवा है। इतर ोदन क्यो पहती चं है- साम के समदकोरभो 
भदन म व॑ नटीं रह सक्या 1 द्िस-न-ङ्िसो काम के तिए सदङो निकल पना 
होमा । टेतीष्ोन सापे तो उमाचार दताने ओर जानने के लिए दमो को उरूरत 
दै। 

विष्टर सत्रे बार वजे विस्वर छोड देती र । स्वेरे साढे-छः दजे तङ प्राना 
होठी दै। इसके वाद ही सैर का जलपान । काम पर निकलने सते पते सिस्टर 
क खुद अपने कयडे-तत्ते ओर घर साफ़ करना टोला है । दोपहर को संन्पासिनियौ 
भवन मे लौट माती है । बाहार आदि मौर प्रायेन हतौ है । इसके बाद नियमितं 
कदाएु होती ह ॥ नियमावली ओर “स्किप्सं" पठे जति है । सफ़ेद साडो फे षदते 
नीते क्रिनारे की सादी पहनने के पहले उनकी परीक्षा ली जाती है जोपूरीतौर 
पर संन्यापिनी हवे साढे-वारह वजे आती हैँ 1 दो वजे फिर निकलना होता है। 
लौटतो ह शाम को साढे-सात बजे । प्रा्थेना के लिए सबको भना पडता है 1 पह्‌ 
वहूत जरूरी है। माँ कभी नहो चाहती कि मिशनरी ओंफ़ चैरिटील को संन्या- 
सिनिय केवत 'समाज-रेविका' मातर रहँ ! यह्‌ अनुभूति होते टौ मनुष्य फो सेषा 
करना एक सार्थक सूपले लेता है । 

सिस्टर अणेस को तरह सिस्टर एलोरेस, सिस्टर वर्नाडं भी पहले माफी 
विचार्थी रह नकी ह, जो मव माँ केकाममे योगदेतीहै। 


अडइतीौस 


तभीतोमांनेकहाहै, “भाज सवत्ते बड़े रोग कुष्ठ या यक्ष्मा नही दै। उतरे 
अधिक समाज मे वे लोग जो भपने को परित्यवत समक्षते है, भवा छित मौर उपे्षित 
कहकर ज्ञो मपनी कोठी के एक कोने मे सिकूड़े रहने मे लगे दँ वे ही सवशे भयंकर 
रोगसे ग्रस्त ह । यही रोग असली रोग है । समाज का सवते वड़ा णन है-त्यार 
के अभावकावोधघ। रास्तेके किनारेका षटपाय ही जिनका षर है उनके पारे 
भ क्या हुम एक वार भी सोचते है ?" 
अभो कूठ दिनों पटले उत्तरौ कलकत्ता के देणवधु पराकं फे पास राजा दीने 
स्ट्रीट पर एक तारी फरटपाय पर चढ़ गयी । उस समय रात फै दो मनै होगे । दश. 
बारह सके-चदृक्ां बौर उनके मा-वाप गहरी नीद्मेसीरटैये। तदीष 
पद्ियो से खव पित गये । फिर उनकी नीद कभी न टूटी 1 
यद्‌ घटना भदवार मे दूसरे दिन बद़-वह़ शीव फे साय प्रकागितं {६। 
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घटना नुनने के वाद हूतो ने दुख प्रकर करिया । लेकिन हमें तो यातायात मागं 
के किनारे यह्‌ च्ए्य निरंतर देखने को मिलते ट 1 उस समयक्याहमारामनदइन 
मच आध्रयहीन लोगो के लिए रो नहीं पड़ता है ? इसी मन के रो पड्ने का दूसरा 
नामप्यारदै। 

मां टेरेसा उस्र में मूल्तते छव्वीस वर्प बड़ी ह। किन्तु भीर चीजों मं उससे 
भ वहुत-वहुत बड़ी हु । युवावस्या में कदम रपते ही द्र कलकत्ता म भायीं । उस 
वक्ततोर्ममांकेपेटमेभीन्हींजआयाथा। अठारह वरस की वह्‌ तरूणी यौवने, 
प्रोदत्व साधर वय-भारमे भाज योड़ास्ुकगयीरह। सत्तर वरसमंमेलवे 
वावन वरस एस णहूरभं ही विता दिये । परित्यक्त, अवांछिति, अनाहूत लोगो के 
वीचहीवेजीवनकाशचेप भाग विता देगी । 

सूर्योदय से बहुत पहले यीणु की मू्ति के आगे नतजानु होकर निःशब्द प्रार्थना 
से एवितसंग्रह्‌ ओर उसी एवित को सूर्य के प्रकाणवे समान प्रसारितकरनमेंही 
उनके रोजानाके काम की शुरुआत होती है। वहत जरूरीकामनदहोनेपर दिन 
के अंतमे आचार्यं जगदीश वसरु रोड के आसमानी रंग के उस मकान गें लौट आत्त 
ह| रातमेंग्यारह्‌के वादवे सोने जतीर्है। तेकिन सिस्टरोकोभी नहीं मालूम 
विमां कवगहुरीनींदमेंसोजातीर्ह] वारह्‌, एक, दो-क भी समयवक्योन 
हो, एक वार पुकारने परही सवकोर्मा काजवाव मिते जाता है । विस्तर छोडकर 
चती भाती टं] वारहु-तसर्हषंटेतोरैही, कभी-कभी यह्‌ महान महिलामौरभौ 
अधिक समय कामे दवी रहती ई। 

अगर राट्‌ मे चलते-चलते कभी भी नीते किनारेकी सफ़्दसादरी भीरपूरी 
नस्तन का म्लाउज पहने, छाती पर प्रू का चिल्ल लगये किसी महिला को 
यस्ती में गरीर्योकीपुरनी बुटियामें देख सकं, तो समज्ञ लोकिसशरीरनदहोने 
परभीमां टेरेसा वहां मीजदरहै। उनफीही कोई सिस्टर इस काममेलगीहै। 
कुमारी अवस्थार्मेजोमां वन जाती उनकरे लिएमांटेरेसाकी चिताकाञत 
नहीं । णायद इसलिष्‌ कि अस्पतालों में परित्यक्त वच्चौं की संख्या वदृत्ती जा रही 
दै। पके लिए मां ध्रूणदृत्या स्वीकार नेहीं कर्‌ सकतीं । उनके प्यार के पातर दुखी 
लोगरहु। मनाय अवलाओकौर्गाखोँमें भांगू देवतेही्माका हृदय वच्योंकी 
तरह रो पडता दै । फ़ोटोग्राफ़र को देखकर जिस तरह सिर सुका तती, उती 
तरह जिनगो प्यार करने वाला कोट नहीं है उन्दँ देखते ही उनका मुह्‌ सुक जाता 
दै। मामुहुसेमृह्‌को स्पशं करने का आनंद प्राप्त करती ह। आत्म्य हो जाती 
द । शायद मन-ही-मन सोचती हकि उनके दस प्यार का स्पशं फितने लोगोंको 
मरिलादै। 

ईसाई धर्मभे दीक्षित करने के लिए नही, सव हौ ईएवर की संतान ह -इस 
विष्वाससेहौ माँनेसेवाकेकाममें अपने को नियुक्त फिया है। 
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“यदु के बगौचेमें एक दिन रामष़प्ण धूमने अयि 1 वैटकमे वैठकर यदुत 
वाते करने लगे । सहसा दीवार पर टेगौ एक तसवीर पर उमकी नजर पदी । वहत 
मच्छेभावोंकाचित्रधा। मांजौरपुप्रका। माौकीभरी्वाहोंकील्वेटर्मे एषः 
पवित्र शिशु, उपा के भाकाश मे उगते प्रयम सूर्यं कीभातिथा। माकी वड़ी-बही 
विभोर लोमे दवीभूत स्नेह मौर चेहरे पर तृप्तिपूणं मु्कराहट थी । गिशुके 
चेहरे पर जो पापरहित सरलता थी उपे जसा रामकृष्ण ने समक्षा वैसा श्या कोर्ट 
समक्षेगा? 

“यह्‌ कौनर्हुजी ?"" 

“एक मेमसाहब ओर उसका बच्चा है 1" 

वही होगा । रापङृष्ण ने दूसरी भोर भावे फेरना चाही । लेकिन माते फेएना 
दूतता आसन न या। 

“सच बरतामो न--यह्‌ कौन है ? वह तो ज्योतिमंय देवशिगरु दिखायी दे रहै 
1 गौर उसकी मां तो पुण्यमयी पविधता ही है ।“ 

मां मेरी मौर उनका बेटा यीशु खीस्ट है ।* 

रामष्प्ण एकटक देखते रहे । देखा कि यशोदा है मौर उनकी गोद मे वालं 
गोपाल है 1 सीधे शंभु मत्कि के पास पहृचे । वोते, “मुने यीशु खीर्ट की कहानी 

मुनामो।“ 
# रामषृष्ण ने देखा कि वही चित्र जीवित हो उटादहै। मांजौर वेटेके दिव्य 
शरीरो की ज्योति से दशो दिशां भरी जा रही है । भौर उनका भौतर-बाहर 
उसी ज्योति-स्नान से धूला जा रहा है । इतने दिनों का जमा पक्का संस्कार उलड़ा 

जारहारै। 
तुम परम योगी परम प्रेमी कौनहौ? कोन हो तुम (आदित्यवर्णं तमतः 

प्रस्नात्‌ ? 

ससार के दुल-गहन से जीवो के उद्धार के लिए सर्वस्वे दे दिया ! जिसका षाण 
करने आये उनके ही हाथों हेसते हुए प्राण दे वयि 1 जो यंत्रणा केनिवारणके लिए 
भाया वह्‌ यत्रणा ही क्षमा बनकर, प्रेम बनकर, शांति वनकर प्रकट हुई । 

माँटेरेसानेभीतोदेखा--विष्वमे सर्ववहीतो यह यीशु विराजेमानहै। 
यीशु मानकर दुखी कौ पीड़ा मे जीवन समपितिकरदेना हौ माँ ठेरेता के जौवन 
काचदिव्र मौर परम उदेश्य वना । 

तारीख याद नही है । आचायं जगदीश बसु रोड पर निमंल। शिशु-भवन मे 
उपासना-कक्च के निकट वराम्देमे एक मेज के आगे खड़ होकर से वातहोरही 
ची) माँनेमेरेवदन पर हाथ रखकर कहा, "फिर आना।"“ 

वे कावुलौ चप्पल उतार कर उपासना-कक्ष मे चली गयी । यगु की प्रूमिके 

भगे घुटने टेककर्‌ वैठ गयी । आश्विन को उतरती सजन ! रवीन्द्रनाथ के गोरा" 
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की आनंदमय माकी कहानी मनम कौध यी! आयरिश् पिताका परित्यक्त 
द्रेटा गोरा अपना वास्तविकं परिचय जानने के वाद आनन्ददमयौसे योताथा, 
मा, तुमहीमेरीर्माहो) जिसिर्मांको खोजा फिररहायावेहीमेरेघरमें 
माकर वैठो थीं । तुम्हारी जातें नही, विचार नही, घृणा नही--हिदु, मुसलमान, 
ईमा, बराहाण--सवकी ही तुम कल्याण की मूतिहो।! तुम ही मेरा भारतवयं 


ही ॥ / 


जीवेन-परिचय 


1910 ६० की 27 सस्त को यृगोस्नावियः के स्के गहरे ममेम गोनाकमा 
चेजागिमख नै जन्म लिया । बादमें मा टेरेसा । मां-बाप का तृक स्यान मनवैनिया। 
एकर भाई, दो बहनें । माठा-पिवा विगत । शहर के मरकारो स्वूलमें गिक्राशा 
श्रीगणेग । स्कूल में दते ही वे 'सोदालिटी” की सदस्य वनी । उन्दी दिनों ूगोस्ना- 
वियाङे जेमुदट लोपोने “कैवकटा याकंडायमिम' काम सेनेकी मम्मत्निदी। 
जेभुद्टो का प्रहता दल 1925 ई० की 30 दिमम्बर को ककता याया । दमये 
एक जेमुदट को किपांगर भेजा गया । वर्भियाग ते दम जेनमुषट ने वंगान मिगन 
फ़ीर्ट के सर्ंघ में युगोस्लाविया को एकाधिकः उत्माट गनक विदिव्वा भेर्जी1 उन 
विद्यो को "सोडातिस्टो" को नियमित सूप से पदवामा जाना । युवत्री भणनेमने 
कलकता जानि क इच्छा व्यक्त को । मयर में मेन्पामिनिो के माय उनका 
संपकंकरादियागया। 

सन्‌ 1928, 29 नववर 1 इम दिन उह आयरनेड (यदोकटेम--न्मिन) 
म नोरेटो मवेमेयोर फिरट्न्निनसे मारतं भेजागया। भारतमें बानेहीवे 
सीधे दा्जित्तिग मेँ 'नोषिमियेट' णु कएने के उदेश्य से बलौ गर्यो । 

“खन्‌ 1929-48 1 कदङ्त्ता कै इंटानी मे मेट मरीज हार्दम पूगोनकी 
अध्यापिकाकेखूप में काम क्या। बु समयवे ठमम्दूल वी मध्यश्भी रटी। 
लोरेटो तिष्ट के साय परोक्ष रूप से मवद इदियन रितिजन बरहर की दामं 
अरि सट टेन" की विम्मेदारी निबाट्ती रदी 1 

मन्‌ 1946, 10 मितेवर । "ए डे गोफ दिमीडन' या 'निणय तेने का दिन ॥" 
मारेरेसाने नोरेटो के निश्चित मुख का जौवन छोडकर दद्दितम मनृप्याकी 
सेवा के लिएु भपने को समर्पित कटना चाहा । दमक लिए मर्धिकारियो से अनुमति 
तेकर उन्होने जौ प्राथनापत्र दिया वह्‌ रोम भेजा गया। रोममेजनेकेसायदटी 
उनका प्रायेनापरव स्वीङृव हो गया) 

सन्‌ 1948, 18 अगस्त । मां टेरेसा ने सोरेटो के व्यादि छोड दिये । भार 
वीयनासै फ ठरहं स्री पहनी । नीते पाड कौ सफ़ेद चाडी । कथं के पातत टक 
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लिया करप का निशान । नसिगटनिम लेने के लिएवे तीन महीने के लिए पटना 
की जमरीकी मेदिकत मि्नरी सिस्टरोके पास गयीं वड़े दिनके वीचदहीवे 
कलकत्ता सौट आयीं । कलकत्ता आकर वे "लिटित स्िस्टसं आफ द पृथर संस्था 
मे भायीं 1 रहने-खाने छी भी व्यवस्था नही थी 1 

सन्‌ 1948, 21 दिसंवर । मोतीसील बस्ती मे उन्दैँ पहला स्कूल खोलने को 

नमति मिली । उसी वरस भारत की नागरिक वनीं । 

सन्‌ 1949, फ़रवरी ! सियालदह्‌ के पास मादइकेल गोमेच नतापकः भले 
आदमी के घरमे एक छोटे-से कमरे में जाकर रहीं । 

सन्‌ 1949, 19 मार्च । प्रथम सिस्टर नेमां टेरेसा के रजिस्टरमे नाम 
तिखाया । यह्‌ वंगाली सिस्टर थी--सिस्टर अग्नेस । पहते का नाम धा सुपापिणी 
दास ।र्मांकफीदी विद्यार्थीथीं। 

सन्‌ 1950, 7 भवत्ुवर । मिणनरीज आफ च॑रिदीज से संबद्ध अधिकारियों 
से अनुमोदन प्राप्त किया । मिषनरीज ओफ़ चैरिटीज का भवन कलकत्ता में स्या- 
पित हुभा मौर कलकत्ता से ही सरे भारत मे फल गया } पत्ता, 54-ए, माचार्यं 
जगदीश वशु रोड, कलकत्ता । 

सन्‌ 1962 । फिलिपाइन मेँ रमन मंगसेसे पुरस्कार फिलिपादन के दिवंगत 
परेकि्धेट के नाम पर यह्‌ पुरस्कार था दंटरनेषनल अंरस्टीडिग से संवंधित । उसी 
वर्प भारत वा "पद्मश्री" का सम्मान भी मिता। 

सन्‌ 1963, 25 मार्च । नयी णाला भिणनरी ओआंफ़ व्रदसं के णुभारंभम पर 
कलकत्ता के आचंविएपने आशीर्वाद दिया । 

रान्‌ 1964, दिसंवर । मह्‌मिन्य पोपने ववदे यृकरिस्टिककाप्रेसर्मेमां 
टैरेसा ओर उनके मिणनरीज आफ चरिटीजञ को अपने उपयोग मेँ माने वाती 
गाड़ी दान कौ 1 

सन्‌ 1965, 1 फ़रवरी । मिशनरीज ओंफ़ चैरिटीज, प्रधान पादरी संवंधित 
अधिकारों कौ सोसायटी में प्रिवत्तित हुमा । 

रान्‌ 1965 1 वेनेजुएला में नये वेन्द्र की स्यापना। 

रन्‌ 1967 1 कोलम्बो में नये केन्द्र की स्थापना । 

सन्‌ 1968 } तन्सानिया के टोवारा अर रोमं मे वस्तियो के अंदर नये केन्द्र 
की स्यापना। 

सन्‌ 1969 1 ास्टरूलिया के बरुकमें] 

सन्‌ । 1969, 26 माच 1 द शटरनेणनस एसोसियेएन सोफ़ कोवक॑र्सं मंफ़ 

मा टरा को मिशनरीच फ़ चैरिटीज का अनुमोदन मिला, भीर एसोसियेनः 
का संविधाने पविप्र पोप पात छठे को दिखाने पर उन्होने भाणीर्वाद दिया । 

सन्‌ 1970, अप्रेल । मलयोनं मे! 
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घन्‌ 1970, जुलाई । ममान (जोँईन) मं । 

सन्‌ 1970, 8 दिसंबर । परोप गौर ममरीकाके नोवितेख' फी टूनिग 
के शिए लदन्‌ मे एक "नोवित्िेर' को स्वापनः हई \ 

सन्‌ 1971, 6 जनवरी । माँ टेरेमा को पोप जोन तेरह का शाति पुरस्कार 
मिला । पुरस्कार मां देरेसाके हाथमे पोपर्पालषठेने दिया। 

सन्‌ 1971 में न्युोकं मे गुड संमेरिटन अवाईं मिता 1 

सन्‌ 1971 मे वाशिगटन मे केनेडो इंट लेणनल भवां । 

सत्‌ 1971 मेँ कंलिक यूनिविटी भोर अमेरिका प्रदत्त सम्मानमूचक 
उपाधि :डोकटर ओं ह्य.मन लंटतं 

सन्‌ 1972 मेँ दिल्ली मे जवाहरलाल नेहरू अवाडं फार इंटरनेशनल मंढर- 
स्टैडिग। 

सन्‌ 1973 मे लदन में फाउंडेशन प्राइच फोर प्रप्रेस इन रिलीजन। 

सन्‌ 1975 मे मेविसकोमे अंतरोष्टीय नारी-वपं के उपल्यमे आयोजित 
सम्मेलन मे विशेय भतिपि 1 

सन्‌ 1925 मे मिशन रीज फ चैरिटीज के पच्चीस बरस पूरे होनेके 
उपलक्ष्य मे रोप्य जयेतौ उत्सव 1 

सन्‌ 1975 भे अगस्त मे फाउ (एफ-ए-ओ) के पिरेस पदक के एक मोर 
माटेरेसाका चित्र (ब्रिटेन के कलाकार मादकेल रिखेलो द्वारा चित्रित), दूरौ 
भोर दोनो हाथ फलय एक नवजात शिशू को चिपटाये हूए का दश्य । 

सन्‌ 1976, नवेचर्‌ । कैटरवरी फे आचेविशप ोनाल्ड कोगन ने मिशनरीज 
ओंफ चैरिटी के आचायं जगदीश वयु रोड पर परित्यक्त शिशुओं का भावास- 
स्थान निमंला शिशु-भवन, काली घाट पर मुपूपुं लोगोके आश्रय-स्थल निर्मल 
हृदय की स्थापना कौ । 

सन्‌ 1976 के नवंबर महीने मे विश्व वेक के प्रचिडेट रोवटं मेकनमारा की 
पनी ने कलकत्तामे मांटेरेसाको कालीधाट के निमंल हदय देखने के बाद 
सम्मति दी, "सचमुच माँ टेरेसा उज्ज्वल-दुलं म व्यक्तित्व है ।'' 

सन्‌ 1979 मे नोवलं शाति पुरस्कार 1 

पन्‌ 1980 भे "भारतरत्न उपाध से विदूषित 1 


